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( बृहद्‌ कर्मकाण्ड-पद्धतिः द्वितीयार्द्ध: ) 


जिसमें र 
जीवन में होने वाले समस्त सोलहों संस्कार-कर्म्म की १ 
सम्पूर्ण विधि दी गई है। 
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उदित प्रकाशन 
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षोडश संस्कारों का रहस्य २७१ 


षोडश संस्कारों का रहस्य 


प्राचीन-प्रथा यह प्रचलित थी कि-सभी व्यक्ति अपनी- 
अपनी कुल-मर्यादा के अनुसार अपने वेद, संहिता, परम्परा 
एवं ग्रृह्य-सूत्र का आधार लेते हुए ही संस्कार किया करते थे, 
तथा उनके लिखित-वचनों का सर्वथा पूर्णतया पालन करते 
थे। असे कि-श्रग्वेदी आशश्‍वालायन-संहिता वाले व्यक्ति- 
आश्वालायन गृह्य-सृत्र' का, शुक्ल-यजुर्वेद वाजपेयी-संहिता 
वाले-'पारस्कर गृह्य-सूत्र' का, कृष्ण-यजुवेंदी, अपनी कृष्ण 
यजु० संहिता के अनुसार-'आपस्तम्बगृह्य-सूत्र' का, साम- 
वेदी जैमिनी संहिता वाले-जैमिनी गृह्य- सूत्र” का, कोथुमी- 
“¢ संहिता वाले-'गोभिल सूत्र का एवं अथरवंवेदी-पैप्पलाद 
£ संहिता वाले व्यवित-कौशिक गृह्य - सूत्र” का, तथा शौनक 
| संहिता वाले व्यक्ति-“शौनक गृह्य सूत्र' का पूर्ण-भनुसरण 
| . | किया करते थे। आज सभी व्यक्ति अपने वेद, संहिता, 
॥॥ तथा सूत्रों को प्रायः भूल चुके हैं। वे अपनी परम्परागत 
' ॥ कुलमर्यादा तक को भी नहीं जानते | यही एक अपनी 
।हिन्दू-जाति के पतन का मुख्य कारण है। हम कोन हैं? 
किस धर्म मर्यादा के हैं ? एवं किस गृह्य-सूत्र के अधिकारी 
हैं ? यह प्रत्येक व्यक्ति को जानना, परम-आवश्यक है। 
इस विषय में विद्वानों ने पृ्वं ऋषि-मह्षियों के अवा- 
i ट्य-वचनानुसार अनेक निबन्ध-ग्रम्य लिखे हैं, यथा-धम्मं- 
jh सिन्धु, निर्णय-सिन्धु, वीर-मित्रोदय, संस्कार-दीपक 


Sanskrit Digital PrsssrvalionEoundaiion, Ghandiaarh 


DS SO र न न र र 


| 


२७२ संस्कारपद्तिः 
संस्कार-गणपति, स्मृति-चन्द्रिका, एवं 'प्रयोग-पारिजात' 
आदि । संस्कारों में प्रथम वेद, संहिता, सूत्र, ऋषि-गोतर, 
प्रवर, शाखा-आदि का ज्ञान होना परम-आवश्यक है, 
साथ-साथ अपनी कुल-मर्यादा [ कुलाचार ] जानना भी 
मुख्य है । सभी द्विज-मात्त षोडश संस्कारों के पूर्णाश्धिकारी 
हैं। उन्हें सविधि १६ संस्कार. करने एवं कराने चाहिये । 
षोडश-संस्कारों के निम्न नाम हैं- | 
“गर्भाधानं पु सवनं, सीमन्तो जातकमे च। 
नामक्रिया निष्क्रमणोऽन्नाशनं वपनक्रिया ॥ १॥ 
कर्णवेधो व्रतादेशो, वेदारम्भक्रिया-विधिः । 
केशान्तः स्नानमुद्वाहो, विवाहाग्नि-परिग्नहः 
चेताऽग्निसग्रहश्चेति,संस्काराः षोडशस्मृत्ताः॥। २ ॥ 
गर्भाधान, पु सवन, सीमन्तोन्तयन, मेधा-जनक जात- 
कर्म, षष्ठीकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चुड़ा 
[ मुण्डन ] करण, कणेवेध, विद्यारम्भ [ अक्षरारम्भ ] 
उपनयन [यज्ञोपवीत], केशान्त, वेदारम्भ,समावतंन [स्नान |, 
वाग्दान, विवाह [ अग्न्याधान ], वानप्रस्थ धर्म, संन्यास 
धर्म तथा पितृमेध वा अन्त्येष्टि कर्म-इत्यादि सभी संस्कार 
एवं कर्म, शस्त्रविधि द्वारा करने चाहिये । 
संस्कारों के लिए यह स्मरण रखना चाहिये कि कर्ता 
स्नान करके पूर्वाऽभिमुख होकर, नवोन-वस्त्र धारण करके 
माजन, आसन शुद्धि, शिक्षा बन्धन, तिलक,आचमन, प्राणाया- 
मादि करे, पुन: ब्राह्मणों के द्वरां “स्वस्तिवाचन” भादि करा- 
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१५ गर्भाधान संस्कार: २७३ 
कर देशकाल उच्चारण-पूवेक प्रधान-सुंकल्प करे | गणपति, 
मातृका, नवग्रहादि-पुजन करे । मन्त्रों के आदि में का 
उच्चारण अवश्य करे । बालकों का संस्कार समन्त्रक तथा 
बालिकाओं का निर्मन्विक करना चाहिये किन्तु-विवाह एवं 
हवनादि में दोनों के समंत्रक ही होंगे । संस्कार समाप्ति 
होने पर उत्तरांग-पूजन करके देवताओं का विसजेन करे 
पुन: ब्राह्मणों को भोजन करावे एवं उन्हें यथेष्ट-दक्षिणा देश । 

& अथ गर्भाधान संस्कार: छ 

ऋतुमती शुद्ध जल से चौथे-दिन स्नान करके किसी 
सुन्दर-देवता के चित्र का, अथवा दर्पण में अपने-मुख का 
अवलोकन करे | पुत्र की इच्छावाली पत्नी समदिनों में, 
एवं कन्या की इच्छावाली-पत्नी विषम-दिनों में सुमुहूल 
देखकर प्रातःस्तान करे ओर नूतन-वस्त्रालंकार धारण 
करे । पति भी गर्भाधान के निमित्त मङ्गल-स्नान एर: 
वस्त्राभूषणों से सुसज्जित होकर अपनी पत्नी के स. 
ऽभिमुख करके शुभासन पर बैठ जावे और पत्नी को वामः 
भाग में बिठावे । पीछे से उनके ऊपर सोभाग्यवती-स्त्रिय! 
मङ्गल-गान करती हुई चन्दनाक्षत पुष्पों का प्रक्षेप करे । 
ॐस्वस्ति न एइन्द्रो व्वृद्धश्रवाःस्वस्ति नःपूषा 
व्विश्श्व वेदाः । स्वस्तिनस्ताक्ष्यो ऽअरिष्ठ- 
नेमिःस्वस्तिनो बृहस्पतिर्हधात्‌ ॥ शान्ति. 
३ सुशान्तिर्भवतु ॥ 


न 
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२७४ संस्कारपद्धतिः 
३० मङ्गलं भगवान्‌ विष्णुमडूल गरुडध्वजः 
मङ्गल पुण्डरीकाक्षो मङ्गलायतनो हरिः ॥ 


पुन: पति-पत्नी की परस्पर ग्रन्थि-बन्धन करके, सौ- 


भाग्यवती-रित्रयाँ पत्नी की झोली में ऋतुफल एवं हरा- # 


श्रीफल रकखें- 


उंग्याः फलिनीर्य्या अफ़लाऽअपुष्प्पा याश्च | 
पुष्प्पिणी: । बृहस्प्पति प्प्रसूतास्ता नो सुङच- | 


न्त्व ७ हसः ॥ 

तत: कर्ता, संकल्पं कुर्य्यात्‌- 
ॐ अद्येत्यादि० असुकगोत्रोत्यश्नोऽसुक प्रब” 
रो 5सुकनाम शर्म्मा, वर्म्मा, गुप्तोऽहं, असु- 
कनामराशेरस्थाः पत्त्या; संस्कारा हिन 
दारा, अस्याञ्जनिष्यमाणसर्वगर्भाथां बाज 
गर्भसमुद्धव दुरितानां निबहूणद्वारा श्रीयर 
मेश्वरप्रीत्यर्थ, तदङ्गत्वेनादो श्रीगणपत्या- 
दिदेवता-पूजनपुरस्परं सुखशान्तिपूर्वेक 
गर्भाधानसंस्कारञ्च करिष्ये ॥ 

इति संङ्कल्प्य, सूय्येदर्शनं कुर्य्यात्‌ ॥ ततो FF 3% 
आदिन्वथिति मन्वेण सूर्य्यायनमस्कारं कुरुताम्‌। मन्द्रो-य; 
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गर्भाधान संस्कार: २७५ 
३2आदित्यङ्गब्भम्पयसा समङ्ग्धि सहस्रस्य 
प्रतिमां व्विश्वरूपम्‌ । परिवृङरिध हर- 
सामाभिम ४ स्त्थाः शतायुषङकृणु हि 
चीयसानः ॥ 
ततः कर्त्ता सायङ्कालीनं नित्यकर्म कृत्वा, निशीथे शय- 
नागारेप्रविश्य, शुभमञ्चके प्राकूशिरः शयानामुत्तानां पत्नीं 
कृत्वोदड्‌'मुखो दक्षिणकरेण पतिवेध्वा नाभिदेशे हस्तं धत्त्वा- 
ऽभिमृशन्‌- 
“३० पूबेत्यादि” मन्त्रञ्जपेत्‌-ॐ पूषा भग 
च सविता मे दधातु रुद्र स्तष्टारूपाणि तेजो 
व्वैश्वानरो दधातु । कल्प्पयतु ललामशुम्‌ । 
ॐ विष्णुर्यान कल्प्पयतु त्वष्टा रूपाणि पि 
० शतु । आसिञ्चतु प्रजापतिर्धाता गर्भ 
दधातु ते ।। 

ततः तत्लोपविष्टः पूर्वाभिभुखोभूत्वा २ गर्भ धेहीत्यनेर्न- 
तामाभिमन्त्रयेंत्‌- 
ॐ गर्भ घेहीति-प्रजापतिऋ घिरनुष्टु- 
व्छन्दो भगोदेवताएभिमन्त्रणे विनियोग: ॥: 
हग १. गर्न्मन्येहि सिनीवालि गर्न्भन्धेहि पुथु- 
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ष्णुके । गर्ब्भ तेएअश्श्विनो देवावाधत्तां 
पुष्करस्रजौ । 
ततो अङ्गालिगनम्‌ । तन्मन्तः- 

ॐ गायत्त्रेण चत्वा च्छन्दसा परिगृहणामि 
त्रेष्टुभेन त्वा च्छन्दसा परिगृह्णामि जाग्र- 
तेन तत्वा च्छन्दसा परिगृहणामि सुक्ष्म्माचासि 
शिवाचासि स्योनाचासि सुषदा चास्यू- 
ज्ज॑स्वती चासि पयस्वती च ॥ ॐ सुपर्णो 
एसि गुरुत्मां स्त्रिवृत्ते शिरो गायत्रं चक्षब ह 


द्रथन्तरे यक्षौ । स्तोमऽआत्मा छन्दा छ स्यः ` 


ङ्रानि यज्‌ ७ षि नाम। सामते तनूर्वामदेव्यं 
यज्ञा यज्ञियं पुच्छं धिष्ण्याः शफाः । सुप- 
णोऽसि गुरुत्मान्दिबं गच्छ स्वः पत ॥ 
ततो रेत: स्रावणम्‌ ॥ तत्र-मन्त्र:- 

ॐरेतोमूत्त्रं न्विजहाति यो निम्प्प्रविश दि रिद्रि- 
यम्‌ । गर्ब्भो जरायुणावृतऽउल्व्वञ्जहाति 
जन्न्मना ऋतेन सत्यमिन्द्रियंव्विपान ०शुक्र- 
मऱधसऽइन्द्रस्येन्द्रियमिदं पयोऽमृतम्मध ॥ 
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गर्भाधान संस्कार २७७ 
इतिमन्त्रेण वीर्य स्रावणम्‌॥ 

फिर सुसज्जित अभग्न-शय्या पर लेटी हुई कामातुरा- 

पत्नी के साथ पति प्रदोष काल के उपरान्त प्रसन्न चित्त 


होता हुआ अभिगमन करे । पुन: दम्पत्ती परस्पर हृदय मिला 
कर मिलें । तत्र मन्त्र:- 


ॐ यत्ते सुसीमे हृदयं दिवि चन्द्रमसि श्रि- 
तम्‌ । वेदाहं तन्मां तद्विद्यात्‌ पश्येम शरदः 
शतम्‌ जोवेम शरदः शत ७ शृणुयाम शरदः 
शतम्‌ ॥सङ्कल्पः।। कृतस्य गर्भाधान-कर्मणः 
साङ्गतासिद्धयर्थं यथासंख्याकान्‌ ब्राह्मणान्‌ | 
तृप्तिपूर्वंकं भोजयिष्ये तेन श्रीकर्माङ्गदेवताः | 
प्रीयन्ताम्‌ ॥ ` | 

फिर स्वस्ति वाचन' पढ़कर कुल-देवियों तथा मातृ- 
काओं की यथाविधि पूजा करके उनका विसर्जन करे-- 
“३० यान्तु मातृगणाः सर्वाः, पूजां संगृह्य 
मामकीम्‌ । इष्टकामार्थसिद्धयर्थ, पुनरा- 


गमनाय च ॥।”” इत्यलम्‌ ॥ 
# गर्भाधान के संबन्ध में ध्यान रखने योग्य बातें # 
प्रथम संस्कार “गर्भाधान संस्कार है” आत्मा-प्रकृति- 
| विकार-युक्त रज [पस्त्री-अ'श ] तथा वीर्य [पुरुष-अश | का 
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२७८ संस्कारपद्धतिः 
सम्मिश्रण होना 'गर्भे कहलाता है त॑था उसका गर्भाशय 
में स्थापित करना ही 'गर्भाधान' है । गर्भाधान-संस्कार 
पितृऋण से मुक्त होने के लिये गाथा धामिक-बुद्धिवाली 
सन्तान उत्पन्न करने के लिये किया जाता है । इससे क्षेत्र 
शुद्धि होती है । इस संस्कार से भावी-सन्तान धर्ममयी बुद्धि- 
वाली होती हुई, विश्व विजयता प्राप्त करती है । धर्म- 
शास्त्र एवं ज्योतिष-शास्त्र के वचनानुसार शुभ-मुहृतं- 
“'उत्तरात्रयमृगहस्ताऽनुराधारोहिणीस्वातिश्रवणधनिष्ठाशततारकासु, 
षष्ठ्यष्टमी पञ्चदशीं चतुर्थी चतुर्दशीमप्युभयन्न हित्वाऽन्य तिथीष्‌ ।ूर्य- 
णनिभौमवारान्हित्वान्य वारेषु वृषमिथुनकर्कसि हकन्यातुलाधनुभीन- 
लग्नेषु, सम रात्रौ गर्भाधानं कार्यम्‌ [मु०चि० संस्का० प्र०५ पीण्टीका०] 
में किया गया गर्भाधान कभी त्तिष्फल नहीं जाता, अपितु 
गर्भस्थबालक बलिष्ठ होता है तथा माता एवं बालक को 
आरोग्यता भी मिलती है । गर्भेस्थिरता के लिये ऋतुस्नान से 
१६ रात्रियां ही आयुर्वेद एवं धर्मशास्त्रों में बताई गई हैं 
जिनमें ऋतुकाल से ५ रात्रियों [रजोदर्शन से पाचवे दिन 
तक | गर्भ-स्थापित करना अत्यन्त निषेध है। कारण कि- 
मासिक धर्म के समय स्त्री के गर्भाशय में रज की गर्मी 
रहती है, ऐसी स्थिति में संयोगवश यदि गर्भ रुक जाय, 
तो गर्भोत्पन्न सन्तान को उसी गर्मी के कारणमाता, मोती- 
झला आदि रक्त-विकारात्मक जटिल-रोग उत्पन्न हो जाते 
हँ । थ्रुग्मासु पुत्रा जायन्ते'-[ मनुः] अर्थात्‌ समदिनों में 
[जैसे कि.६-८-१०-१२-१४-१६ वीं रात्ति भें | गर्भाधान पुत्रो- 
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गर्भाधान संस्कारः २७६ 
त्पत्ति-कारक है, तथा विषम-दिनों में [अर्थात्‌ ७।८।१५ वीं 
राति में] गर्भाधान कन्या-उत्पत्ति कारक है । ग्यारहवीं,तेर- 
हवीं रात्रि में नपु सक-सन्तान होने का भय रहता है । ऋतुमती 
स्नाता चोथे दिन जेसे भी पुरुष को देखती है, उसी के भनु- 
सार गर्भ स्थिति होने पर सन्तान का वैसा ही स्वरूप एवं 
लक्षण आदि बन जाता है। [सुश्रुत सं० शारी०]। अतः 
पृत्राथिनी-स्त्रियों को चाहिए कि वे ऋतु के चतुर्थ दिन शुद्ध 
स्तान करके किसी सुन्दर, रूपवान्‌ एवं बलवान्‌ बालक का 
अथवा किसी सुन्दर-चित्र का अवलोकन करें । पुरुषों को 
चाहिए कि वे निरन्तर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए अपनी 
स्त्री के मासिक धर्म [ऋतुकाल | के अनन्तर ही सम-रातियों 
में चतुर्दशी अमावस्या, षष्ठी तथा अष्टमी तिथियों को 
तथा मंगल-शनिवारों को त्यागकर स्त्री सहवास करें 
[मनु० ४॥१२८॥३४५ | । समागम काल [गर्भाधान | में 
वीर्य की अधिकता से पूत्र तथा रज की अधिकता से कन्या 
होती है । 'पुमान पुसो5धिके शुक्रे, तथा 'स्त्री भवत्यधि के 
[रजसि] स्त्रिया” [मनु० ३।४४ | । गर्भाधान के समय 
स्त्री-पुरुषों का चित्त परस्पर प्रसन्न रहना चाहिए। उस 
सभ्य स्त्री श्र गार युक्त रहे कारण कि होनेवाली सन्तान 
पर इन्हीं बातों का प्राय: अधिक प्रभाव पड़ा करता है । 

उक्तञ्च-आहा राचारचेष्टाभिर्यादशीभिः समत्वितो । 
त्नीपु'सौ समुपेयातां, तयो: प्‌.्रोडपि तादृशः [सुश्रुत सं० 
णारी० २।४६।५० | ॥ 


ळे 


® 
|. 
५ 
। 
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विशेष-यदि वह स्त्री गर्भ-धारण करने में असमर्थे हो 
तो पति अपनी पत्नी के ऋतु-स्तान करने पर उपवास कराके 
पुष्य या मूल-नक्षत में वृहती | भटकटैया |, सिही [ पुश्नपर्णी ] 
की जड़ उखाड़ कर [ यह याद रहे कि वह श्वेत:फूलों 
वाली हो] शीतल जलसे पीसकर पत्नीके दाहिने नासिका के 
छिद्र [ नथूने ] भें निम्न-लिखित मन्त्रसे दो-तीन बिन्दु [ बूंद | रस 
छोड़े । मन्त्रः-“3% इयमौषधी त्रायमाणा सहमाना सरस्वती । 

- अस्या अहं वृहत्या: पुत्रः पितुरिव नाम जग्रभम्‌ ॥ १॥ 

गर्भवती होने का उपाय-पिण्डपितृयज्ञ का बिना 
सुँघा हुआ बीचका पिण्ड अधोलिखित-मन्त्र से पत्नीको प्राशन 
करावे । “०५ आधत्त पितरो गर्भ कुमारं पृष्करस्रजं यथेह 
पूरुषो सदत्‌'' ॥ १॥ अवश्य ही स्त्री गर्भवती होती है । 

ॐ अथ रजोदशंन-निर्णय ॐ 

भद्रानिद्रासंक्रमे दर्श रिक्तासन्ध्याषष्ठीद्वादशीवेधृतेषु । 
रोगेऽष्टभ्यां चन्दरसूर्य्योपरागे पाते चाद्यं नो रजोदशंनं सत्‌ ॥ 
तत्र भरणी ज्येष्ठाऽऽ्द्राश्लेषापूर्वात्रयेषु नक्षत्रेषु प्रथम रजो- 
दशनं त्वनिष्ट फलदं भवति । 

[ मु०चि० सं» प्र ५ एलो० ३ पीयू टीकायाम्‌ ] 

यदि उपरोक्त निन्द्य-मास, नक्षत्र: तिथि-बार में प्रथम 
रजोदशेन हो तो १ माला गायत्री मन्त्र से हवन करे । 
इससे प्रथम-रजोदर्शन का दोष शान्त होता है । “मारुत- 
नामाग्ने स्थापयामि पूजायामि” कह कर होम करे। क्योंकि 
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पु सवनम्‌ २८१ 
आचार्यो ने अग्नि के नाम पृथक २ दिये हैं । यथा-गर्भाधान 
म मास्त-नामक-अग्नि है ॥ १॥ पुंसवन में पावमान 
॥ २ ॥ सीमन्तोन्तयन में मंगल ॥ ३ ॥ जातकर्म में प्रबल 
॥ ४॥ नामकरण में पार्थिव ॥ ५॥ अन्नप्राशन में 
शुचि ॥ ६॥ चुड़ाकर्म में सभ्य ॥ ७॥ उपनयन में समुद्‌- 
भव ॥ ८॥ केशान्त में सूर्यं ॥ ऽ ॥ विवाह में योजक 
॥ १० ॥ इत्यादि ॥ इसी प्रकार क्रमशः देवता हैं, यथा- 
ब्रह्मा ॥ १॥ प्रजापति॥-२॥ धाता ॥ ३ ॥ सविता ॥४॥ 
प्रजापति ॥५॥ एवं निष्क्रमण तथा अन्न प्राशन में सविता 


॥ ६॥, चुड़ाकर्म-केशान्त में प्रजापति ॥ ७॥ उपनयन 
में इन्द्र ॥511 वेदारम्भ में अपावक॥।5॥ उपाकर्म में सविता 


॥१०॥ विवाह में प्रजापति-देवता है॥ ११॥विवाह के पुण्याह- 

वाचन में “अग्नि:प्रीयताम्‌” यह भी कहा गया है । अतः विवाह 

संस्कार का अग्नि भी देवता है। हवन के अनन्तर आचार्य 

को गो, स्वर्ण तथा-दान अवश्य करे ॥ द 
& अथ पुंसवनम्‌ & 


तत्र गर्भाधानानन्तरं तृतीये-मासे विधेयम्‌ । यस्मिन्दिने ` 


पुन्तक्षवयुक्तश्चन्द्रःस्यातस्मिन्दिने गभेवती मुपवासं स्वयञ्च 
कारयित्वा, ताञ्च स्नपयित्वा 5हतेशुद्धवाससी परिधाय, 
गणेशादिपञ्चदेवाचेन पुरः सरं स्वयमाभ्युदयिकादिकमुप 
कृत्य $ वट प्ररोहं > वटशु गांश्च (आचारात्कुशकण्टक- 
मपि) शीतलेन जलेन पिष्ट्वा पत्त्या: क्षिणनासापुटे किञ्चि- 
Ei , वट वृक्ष की जटा । > बट अ कुर [पत्ती] 
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द्रसं (नस्यं) दद्यात्‌ ॥ परञ्च तद्रसप्रदानात्पूवं फलसिद्धि- 
प्राप्तये प्राड्‌.मुखो पविश्य, आचम्य, प्राणानायम्य, देशकालो 
संकीत्ये सङ्कुल्पं कूयात्‌- 

ॐ अद्यासुकगोत्रः ममास्यां भार्याया- 
शुत्पत्स्यसानाऽपत्यगर्भस्य बीजगर्भसभुद्ध- 
चैनो निबर्हण-पुंरूपताज्ञानोदयप्रतिरोधि- 
कर्मनिरसनट्वारा- श्रीपरमेश्वर प्रीत्यर्थपुंस- 
वनाऽऽख्यं संस्कारमहं करिष्ये, तत्राऽऽदौ 
पुंसवनकर्माङ्गत्वेन मातकार्चनादिकञ्च 
क रिष्ये ॥ 

इस प्रकार संकल्प करके भावाहित देवताओं का एवं 
मातुकाओं का विधिपूर्वक अर्चन करे। फिर गर्भवती पत्नी 
की दक्षिण नासिका के रन्ध्र में नीचे लिखे मन्वों द्वारा कुछ 
रस गेरे- 

ॐ हिरण्ण्यग्र्भः समवर्तताग्रे भूतस्य 
जातः पतिरेकऽउासीत्‌ । स दाधार पृथिवी- 
न्दामुते मां कस्शे देवाय हविषा ब्विधेम 
॥१॥ ॐ अद्भचःसम्भृतःपृथिव्व्ये रसाच्च 
व्विशश्वकर्म्मणः समवर्त्तताग्रे । तस्य त्वष्ट्टा 
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पु सवनम्‌ २५३ 
व्विदधद्रपमेति तन्न्मत्यस्य देवत्वमाजान- 
सगग्रे ॥२॥ 


फिर यजमान आचाय आदि ब्राह्मणों को दक्षिणा 


` संकल्प करे- 


3“अद्यहासुकोएहूं कृतस्यास्य पंसवन 
मंणः साद्गुण्यार्थं सिमां दक्षिणां भोजन 
ब्राह्मणेभ्यो विभज्य दास्ये ॥ 
फिर यजमान ब्राह्मणों को भोजन कराके, यथाशवित 
दक्षिणा देकर प्रसन्न करे तथा नमस्कार करके उनको बिदा 
करे ॥ इति पु सवनम्‌ ॥ 
& पृंसवन-संस्कार से सम्बन्धित आवश्यक बातें & 
पु सवन-संस्कार-तृतीये - मासि पुसव:-| व्यासस्मृती 
११६] अर्थात्‌-यह संस्कार गर्भाधान से तृतीय-म स में 
किया जाता है । इसमें अस्त गुरु-शुक्र-मलमासादि कोई दोष 
नहीं होता । 'येनस गर्भ: पुमान्‌ प्रभवति-तत्पृ सवनम्‌ । 
अथवा-'पुमाच्‌ सूयते येन कर्म्मणा, तदिदं पृंसवनम्‌' । अर्थात्‌- 


“जिस संस्कार-द्वारा वह गर्भ पुरुष बन जाता है, वह पु स- 


वन-संस्कार है । अथवा जिस संस्कार से पूत्र का जन्म हौवे, 
उसको पु सवन कहते हैं । गर्भ में चार-महीने तक पुरुष-स्त्री 
का कोई चिह्न [भेद] नहीं होता, इसी कारण चिटनोत्पत्ति 
के पहिले ही यह संस्कार कर लेना परम आइश्यकीय होता 


क 


2 
E 
| 
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है, कि जिससे पुत्रजन्म हो। वैज्ञानिकों ने अपने शास्त्रं में 
पुंसवन संस्कार के अन्तर्गत ही ` (लक्ष्मणा, सहदेवी, वटशु गा 
आदि) पौष्टिक औषधियाँ पुत्रोत्पादन के लिये स्त्रियों को 
सेवन करना बताया है [सुश्रुत संर शारी० २।३४॥ तथा 
चरक सं० शा० ८5।३५।३६] । पुत्र ही तो अपना उत्तराधि- 
कारी एवं पितरों की तृप्ति करने वाला होता है और उसी 
के द्वारा ही पितृ गण नरक योनि से मुकत होकर सद्गति 
को प्राप्त होते हैं इसीलिए इसका नाम 'पुल' रक्खा गया 
है । यथा पुरु त्रायते पुत्र: निपरणाद्‌ वा, पुन्नरकं ततस्त्रायते 
इति वा [तनिरुक्तोक्तिः] तथा चापुन्नाम नरकम्‌, अनेक 
शततारम्‌, तस्मात्वाति तारयति वा पुत्रः [अथवं० गोपथ 
ब्राह्मणे-] मनुस्मृति भी पुत्र शब्द का ही यही अर्थे प्रकट 
करती है [मनु०८।१३८] पू.मांसं पूत्र माधेहि'[अथवंवेद 
६।१७।१०] अर्थात्‌ गभ में पत्रको धारण करो । 'प्‌ मांसं 
पृ त्रं जनय' [अथवे० सं० ३।२३।३ ] इत्यादि वेद मन्तो द्वारा 
पूर प्राप्ति के लिए ही देवताओं से याचना की जाती है। 
क्योकि पूत्रोत्पत्ति से ही 'पितरगण सन्तुष्ट होते हैं तथा 
सनातनी पिण्डोदक-क्रिया भी लुप्त होने नहीं पाती । तद. 
नन्तर अष्टम मास में विष्णु पूजा करनी चाहिये । 


& अथ सीमन्तोन्नयनम्‌ & 
तत्र गर्भमासापेक्षया षष्ठेऽष्टमे प्‌ न्तामनक्षत्र युते चन्द्रः 
ताराऽनुकूलविहितदिने श्रीगणेशपूजनपूर्वेकं मातृपूजा भ्युदः 
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'सोमन्तोन्तयनम्‌ २८५ 
यिके कृत्वा, हस्ते जलाऽक्षतपुष्पद्रव्याण्यादाय । सङ्कुल्पं 
कुर्य्यात्‌- 

। ॐ अद्याएसुक गोत्रोत्पन्नोऽहम्‌ अस्यां 
? भार्यायां गर्भाऽभिवृद्धिपरिषन्थिशितप्रियऽ- 
। लक्ष्मोभूतराक्षसगणनिरसन - क्षमसकला 
। सोभाग्यनिदानभूतलक्ष्मीसमावेशनट्वारा - 
| प्रतिगर्भेबी जगर्भससुद्धवैनो निबर्हणपुरस्सर- 
श्रीपरमेश्वरप्रीत्यर्थ स्त्रीसंस्काररूपं सीस- 
न्तोन्नयनाख्यं संस्कार कर्म करिष्ये । तत्पू- 
। बङ्गित्वेनादो गणेशपूजनादि नान्दीश्राद्वान्तं 
। कर्म्म करिष्ये ॥ इतिसडूल्प, पट्टोपरि स्थिः 
| ताभ्नक्षतनिमितान्‌ देवान्‌ विधिना सम्पूज्य, 
। नान्दोश्राद्धादिकञ्च कृत्वा, मण्डपे मृत्तिकया 
! वेदों विरच्य तत्र च पञ्चभसंस्का रपूर्वकर्मारन 
| संस्थाप्य, कृशकण्डिकाञच कृत्वाएएचार्य्या- 
. दिवरणं कुर्यात्‌ । तत्र ब्रह्मवरणञ्चेत्थम्‌- 
| ३४ अद्य ~ कर्तेव्यसीमन्तोन्नयनहोमकर्मणि | 
| कृताकृतावेक्षणरूप्रह्मकर्मकर्तृममुकोऽहम्‌ , | 


| 
| 
| 


रु 


२८६ संस्कारपद्धतिः 


अमुकशर्स्माणं ब्राह्मणसेभिः पुष्पचन्दनता- 


स्बलवासोभिर््ह्मत्वेन त्वामहं वृणे ॥ “३2 
वृतोऽस्मीति” -प्रतिवचनम्‌॥ “यथाविहितं 
कर्म कुविति?-यजमानाभिहिते । “कर- 
वाणीति”-प्रतिकचनम्‌ ॥ 
तत: कर्ताऽधोलिखितदेवाभिध्यानं कुर्य्यात्‌- 
अद्रेहसीमन्तहोमकर्मणा यक्ष्ये ॥ तत्र ॥ 
प्रजापतिम्‌, इन्द्रस्‌ अग्निस्‌, सोमम्‌, प्रजा- 


पतिम्‌, ( तिलमिश्रितसुद्गस्थालीपाकेन ) _ 


अग्नि ७ स्विष्टकृतमाज्यस्थालीपाकाभ्याम्‌, 
अग्निम्‌, वायुम्‌, सूर्य्यस्‌ अग्नीवरुणोर, 
अग्निम, वरुणम्‌, सबितारस्‌, विष्णुस्‌, 
दिश्वान्देवान्‌, मरुतः, स्वर्कात्‌, वरुणम्‌, 


प्रजापतिञ्चाज्येन यक्ष्ये ॥ततः॥ “ॐ | 


एतन्ते०” -इतिमन्त्रेण प्रतिष्ठाप्य “3* 
मङ्लनामाग्नये नमः” भो मङ्कलनामगवे ! 
सुप्रतिष्ठितो वरदो भव ॥ “5? चस्वारि 
शृदेति”~मन्त्रेण ध्यायेत्‌ ॥ ॐ मङ्गलना" 
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माग्नये नमः ॥ पञ्चोपचारेः सम्पूज्य जुहु- 
यात्‌ ॥ ( ब्राह्मणान्वारब्धो ) तत्र तत्तदाह- 
त्यनन्तरं स्रवावस्थितहृतशेषघृतस्य प्रोक्ष- 
णीषात्रे प्रक्षेपः-ॐ प्रजापतये स्वाहा-इदं 
प्रजापतये नमस [मनसा]॥१॥ ॐ इन्द्राय 
स्वाहा-इदिन्द्राय न मम ॥ [ इत्याघारो ] 
॥२॥ ॐ अग्नये स्वाहा इदमग्नये न भम 
। ॥३॥ ॐ सोमाय स्वाहा इदं सोमाय न | 
ॐ नस [इत्याज्यभागो] ॥४॥ 
अथाज्येनाहृतयः-3ॐ भूः स्वाहा, इदस- 
र्नये न सम ॥१॥ ॐ भुवः स्वाहा, इदं 
वायवे न सम ॥२॥ ॐ स्वः स्वाहा, इदं 
सूर्य्याय न मस ॥ ३॥[एतामहाव्याहतयः]॥ 
३४ त्वन्नो ऽअग्ग्ने ०-्प्रसुसुरध्यस्मत्स्वाहा- 
इदसश्नीवङ्णाभ्यां न मम ॥४॥ ॐ स र्थ- 
न्तोऽअर्ग्नेवसो०-सुहव्ये नए एधि स्वाहा- 
इदमरनीवरुणाभ्यां न मम ॥ ५॥ ॐ अया- 


| { 
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२८८ संस्कारपद्धतिः 

श्चाग्ग्नेः०-भेषज ४ स्वाहा-इदमग्नये अयसे 
न मम ॥६॥ ॐ ये ते शतं ०-मरुतः स्वर्क्काः 
स्वाहा-इदं वरुणाय सवित्रे विष्णवे विश्वे- 
भ्यो-देवेभ्यो मरुदभ्यःस्वकभ्यश्च न सम 
॥७॥ ॐ उदुत्तमं ०-अदितये स्याम स्वाहा- 
इदं वरुणाय आदित्याय अदितये च न मम 
॥८॥ ॥।इति सर्वप्रायश्चित्तम्‌ ॥ ॐ प्रजाप- 


तये स्वाहा-इदं प्रजापतये न मम मनसा | 


॥८॥ (तत्रेवाञ्यस्थाली पाकाभ्यां स्विष्टक्‌- 
द्धोमः ) । ॐ अग्नये स्विष्टकृते स्वाहा,इदम- 
ग्नये स्विष्टकृते न मस ॥१०॥ 


तद्‌नन्तरमग्नेः पश्चाद्‌ शुभासने गभिणीमृपवेशयेत्‌ । 


ततस्तिश्वेत शल्लकीकण्टका ५श्वत्थसा- 
ग्रशंकुपीतसूत्र ( तन्तु ) परिपूर्णतर्क-दर्भपि- 
अली त्रितयमोदुस्बरफलयुग्मान्बितप्रादेश - 
मितशाखाभिर्वत्तलीकृत्य सीमन्तं (केशवेशं) 
मूध्नि विनयति वरः ॥ 
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१६ सीमन्तोन्नयवम्‌ २८६ 
पतिलंलाटान्तमार'भ्य [मस्तक के छोर से लेकर ] पत्न्या: 
केशान्‌ द्विधा [दो भागों भैं] कुर्यात्‌- 

3० भूविनयासि ॥१॥ ॐ^भुवविनयासि 
॥२॥ ॐ^स्वविनयामि ॥३॥ ततः (पतिः) 
उदुम्बर (गूलर) फलयुग्मान्वित#शल्लको- 
कण्टकादिपञ्चकं वधूसीमन्तदक्षिणतो वेणीं 
कृत्वा बध्नीयात्‌ ॥ तत्र मन्त्रः ॥ ३०अयसू- 
जर्जावत-इत्यस्य प्रजापतिऋ षिर्यज्ञुश्छन्दः, 
फलिनीदेवता, बेणीबन्धने-विनियोगः ॥ ३० 
अयमूर्ज्जावतो वृक्ष अर्ज्जीवफलिनी भव ॥ 

॥ततः॥ पतिः वीणागाथिनौ प्रेषयति । सोमं राजानं 
गायताम्‌, इति. प्रेरयेत्‌ ॥ तत्र-मन्त्रः- 

ॐ सोममित्यस्य प्रजापति षिर्गायत्री 
छन्दः, सोमो देवता, गाने-विनियोगः ॥ 3“ 
सोम एव नो राजेमा मातुषोःप्रजाः । अवि- 
मुक्तचक्रऽआसो रंस्तीरे तुभ्यमसो ॥ततः॥ 
ॐ पूर्णा दर्व्वोति”-मन्त्रेण 


> 
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२३० ` संस्कारपद्धतिः 

पूर्णाहति दत्वो पविश्य, ३» त्यायुष मितिभस्मधारथेत्‌ 
ततः सं्रवघ्राशनम्‌ ॥ आचम्य, ब्रह्मणे सदक्षिणापूर्णपात्रदा- 
नम्‌ ॥ तत्र प्रणीताविमोकः ॥ 


४2 अ ब्यय 
ॐ सुमित्रिया न एआप ओषधस्यसन्तु? ।_ 


इति प्रणीताजलेन पवित्राभ्यां शिरः सम्मृज्य, “5५दुम्मिि , ; 
लिया:०”-इत्येशान्यां दिशि वा प्रणीतान्युन्जीकरणम्‌ | `; 
॥ ततः ॥ “32 देवा गातु०'-इति बहि-होमः ॥ दक्षिणा- 
सङ्कल्पः ॥ व् 
कृतस्यास्य कर्मणः सादशण्यार्थमिमा : 


दक्षिणां नानागोत्रेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो विभज्य | 
दातुमहमुत््रजे, तथा ब्राह्मणांश्च भोज- र , 
यिष्ये ॥ \ 
यजमानो यथा-संख्याकाद्‌ विप्रान्‌ भोजयेत्‌ । हे 
आचार्यो$भिषेक कृत्वा तिलकाशीर्वादञ्च दद्यादिति ॥ | 
& सीमन्त से सम्बंधित आवश्यक बातें & 
सीमन्तोन्नयन-संस्कार 'सीभन्तश्चाष्टमे मासि’ (व्यास- । 
स्मृता. १।१७ अर्थात्‌ यह संस्कार गर्भाधान से छठे वा | 
आठवें महीने में करना चाहिये । “सीमन्त: वध्यते स्त्रीणां, 
केशमध्ये तु पद्धतिः” यह संस्कार स्त्नी-रूपपरक है । इसमें । 
केशों के मध्य की माँग का उन्नयन इधर उधर पाकर ऊपर 
लेजाना विहित है । 'सीमन्तस्योन्नयनभ्‌, उद्भावनं वा सीम- 
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सीमन्तोन्नयनम्‌ २६१ 
न्तौन्नयनम्‌' । 'सीमन्त'शब्द का तात्पर्यं (सुश्रुत सं० शारी० 
६।८१) में इस प्रकार से है कि-“पंचसन्धय:ः शिरसि विभक्ताः 
सीमन्ताः” अर्थात्‌ शिर में पृथक्‌ की हुई पाँच सन्धियाँ 
सीमन्त होती हैं । तथा कोश भें सीमन्त का केश-वेश वा 
गूंथा हुआ चुड़ा है,इनकी वृद्धि मस्तिष्क व बलको बढ़ाती है। 
इसीलिये इस संस्कार को सीमन्तोन्नयन'-कहते हैं । सीमन्त- 
शब्द से यह शिक्षा मिलती है कि-अब आगे स्त्री को शुङ्गार 
करना एवं पति-संगम करना निषेध है । अन्यथा गर्भके पतत 
का अथवा द्वितीयगभे ठहरने का भी विशेष भय होगा । 
साथ २ अपने कुविचारों से गर्भस्थशिशु के भी विचार 
मलीन होंगे, जिसका परिणाम नेष्ट होगा । माता-पिता के 
कुविचारों का प्रभाव गर्भस्थ शिशु पर छा जाता है । क्योंकि 
गर्भ भें शिशु को छठे मास से ज्ञानोदय होने लगता है एवं 
मानसिक स्भरण शक्ति जाग्रत होने लगती है । इस संस्कार 
के होते ही स्त्रियों को अपने धामिक विचार रखने चाहिए 
ज्ञान शिक्षाएँ लेनी चाहिए; हरि चरित्र आदि सुनने चाहिए, 
जिससे इसका सुन्दर प्रभाव गभ स्थ शिशु पर पड़े और वह 
सद्बुद्धि वाला बने । सीमन्त संस्कार करने से पु सवन के 
फलकी प्राप्ति होती है । 

सीमन्तोन्नयन मुहुते- 
शिक्का, मृगेज्यनिक्र तिश्नोत्तादितिब्रध्नभ :, 
रिक्तामाकंरसाष्टवर्ज्यतिथिभिर्मासाधिपे पीवरे । 
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सीमन्तो ऽष्टमषष्टमास शुभदे: केन्द्रकोणे खलै- 


प लाभारित्रिषु वा ध्र बान्त्यसदहे, लग्ने च पुभांशके॥ 
[मु० चि० सं० प्र ५ शलो० ८] 
& अथ जातकम्मं & 


प्रसव पीड़ा से व्याकुल हुई गभिणी की देह पर निम्न ] 


लिखित मन्त्र से कुशोदक-द्वारा मार्जन करे । सन्त्र के विनि- 
योग के लिये पति अपने दक्षिण-हाथ में जल लेकर मन्त्र पढ़ - 


„` ॐ एजत्वितिमन्त्रस्य प्रजापति षिः, 
भहापड्क्तिश्छन्दः, गर्भो देवता ऽभ्युक्षणे- 
विनियोग: ॥ 

इस प्रकार विनियोग का जल पृथ्वी पर छोड़े। पुनः 
- ॐ एजतु दशमास्यो गब्भों जरायुणा सह । 
यथायं व्वायुरेजति यथा ससुद्र एजति। 
एवायन्दशमास्योऽअख्नज्जरायुणा सह ॥ 

फिर पति अग्रिम मन्त्र को वधू के समीप तीनवार 
बोले- 

ॐ अवैतु पृश्शिशेवल ७ शुने जराय्व- 
त्तवे। नेन मा ७ सेन पोवरी न कास्म्मश्च 
नायतनमव जरायूपपद्यतास ॥ 
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जातकर्म्म २९३ 
फिरक्ष्युत्रोत्पत्ति के अनन्तर पिता कुलदेवताओं तथा ) 
पुज्य गुरुजनों को प्रणाम करके, पुत्र के मुख को देखकर 
सचैल स्नान करे । पुन: नुतन वस्त्रों को धारण करके अपने 
आसन पर बैठ कर तीन आचमन एवं प्राणायाम करे। पुनः 
स्वस्तिवाचन, एवं निविध्नतार्थ श्री गणपति पूजन, पुण्याह 
वाचन मातृका पूजन, षोडशमातृका पञ्चोंकार देवता पूजन, 
आयुष्यमन्व जप एवं नान्दी श्राद्ध आचार्ये द्वारा विधिपूर्वक 
करे तथा उन्हें अन्नदान स्वर्णदान आदि दक्षिणा देवै । 
पुनः सङ्कल्प करे- ५ 


ॐ अद्येत्यादि ०-अमुकशर्मा हूं, वर्माऽहं, 


` गुप्तोऽहं वा, मम जातस्य पुत्रस्य गर्भाऽम्बु 


पानजनित-समस्तदोषनिबर्हणाऽऽयुर्मेधाभि- 
वृद्धिद्वाराबीजगर्भससुद्धवैनोनिबरहुणद्वारा - 
-श्रीपरमेश्वरप्रीव्यर्थ जातकर्साख्यं संस्का- 
रञ्ज करिष्ये ॥ 
ऐसा सङ्कल्प बोलकर मेधाजनन-क्रिया करै- 
` इति-संकल्प्य, मेधाजननं कुर्य्यात्‌ ॥ यथा पिता नाभिव- 


# पु्रजाते व्यतीपाते, दत्त अवति चाक्षयम्‌ । 
यावन्न छिद्यते नालं, तावन्नाप्नोति सूतकस्‌ ॥। 
आ, नालच्छेदनात्पूर्व सम्पूर्ण सन्ध्यावन्दनादि कर्म्सणि नाशौः 
चम्‌ । ( धर्मासिन्धो ) नान्दीश्चाद्ञ्च तन्त्रेण हेम्तैव कुर्यात्‌ । 
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२९४ संस्कारपद्धोतः 
धनात्प्राक्‌ दक्षिणहस्तस्यानामिकया स्वर्णान्तहितया मधुघृतेऽ- 
समानमात्रयैकीकृते घृतमेव वा ब्रालकं प्राशयति ॥ 

तत्र त्रिर्व्याहूतीनां प्रजापति षिर्गाय- 
त्युष्णिगनुष्टुब्बृहत्यश्छन्दांसि, अग्निवायु- `; 
सूर्थ्यप्रजापतयों देवताः, मध्वाज्य प्राशने | 
विनियोगः ॥ 3“ भूस्त्वयि दधामि ॥ १॥ | 
ॐ भुवस्त्वयि दधामि ॥२॥ ३० स्वस्त्वयि | 
दधामि ॥ ३ ॥ ॐ भूर्भुवः स्वः सर्व त्वयि | 
दधासि ॥ ॐ प्प्र ते ददामि मधुनो घृतस्य | 
ब्वेद सविता प्प्रसतं सघोनाम्‌ । आयुष्मान्‌ 7 
गुप्तो देवताभिः शतञ्जीव शरदो लोकेऽ ` 


अस्मिन्‌ ॥ । 

पश्चात्‌ पिता बालक के दक्षिण कान में धीरे-धीरे तीन 
बार निम्नलिखित्त मंत्रों को बोले । इससे पुर्वं (हाथ में जल 
लेकर )- 

ॐ . अग्निरायुष्मानित्यादीनासष्टानां 
मन्त्राणां प्रजापतिऋ षिः, गायत्रीछन्दः, 
लिङ्गोक्ता देवता: दीर्घायुष्य-करणार्थे जपे- 
विनियोगः ॥ 
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| 


जातकर्म्म २९५ 
इस प्रकार विनियोग का जल पृथ्वी पर छोड़ । पुनः- 


ॐ अग्ग्निरायुष्मान्‌ स वनस्पतिभिरायु- 
ष्सांस्तेत त्वायुषा$पयुष्सन्तङ्करोमि ॥ १॥ 
ॐ सोमऽ आयुष्मान्त्सऽओषधोभिरायु- 
। षमाँस्तेन त्वायुषाऽऽयुष्मन्तङ्करोमि ॥ २॥ 
। 3>ब्रह्म आयुष्मत्तद्‌ ब्राह्मणं रायुष्मत्तेन स्वा- 
। युषाऽऽयुष्मन्तङ्क रोमि ॥ ३॥ ३० देवाऽ आयु- 
। ष्मन्तस्तेऽमृते रायुष्मन्तस्तेन त्त्वायुषाएएयु- 
¬ प्मन्तङ्करोसि ॥ ४॥ ॐ ऋषयऽ आयुष्स- 
न्तस्ते व्रते रायुष्सन्तस्तेन त्वायुषाऽऽयुष्म- 
न्तङ्करोमि ॥५॥ ॐ पितर ऽआयुष्मन्तस्ते 
| स्वधाभिरायुष्मन्तस्तेन त्वायुषाऽऽयुष्मन्त- 

। ङ्करोमि॥६। ॐ यज्ञऽआयुष्मान्त्स दक्षि- 

' णाभिरायुष्माँस्तेन त्वायुषाऽऽयुष्मन्तङ- 
[  रोमि॥ ७॥ ॐ समुद्रऽ आयुष्मान्त्स त्रव- 
* न्तोभिरायुष्माँस्तेन त्त्वायुषाऽऽयुष्मन्तङ्क- 
' रोमि।८। इति तिवारसुक्त्वा-ॐ^ उ्यायष- 
| सित्यस्य नारायणऋषिः, उष्णिक्‌ छन्दः, 
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२६६ पूजापद्धतिः 
शिवो देवता, ऽयायुष्यकरणे-विनियोगः ॥ 


ॐ ऽरयायुषञ्जमदग्ग्नः कश्यपस्य त्यायु- | 
षस्‌ । यद्देवेषु यायुषन्तन्नोऽअस्तु ल्यायु- 


चाहता हुआ पिता फिर बालक को स्पर्श करके वात्स 
अनुवाक बोले । वह इस प्रकार- 

ॐ दिवस्परीत्येकादशानां मन्त्राणां वत्स 
प्रीर्भालनन्दन ऋषिस्त्रिष्टुप्छन्दोएग्निदेबता, | 
जाताऽभिमर्शने-विनियोगः॥ ३० दिवस्प्परि उह 
प्रथमञ्जज्ञे (अग्ग्निरस्मद द्वितीयं परिजा- | 
तवेदाः । तृतीयमष्सुनृमणा अजखमिच्धानए- | 
एनं जरते स्वाधीः ॥ १ ॥ व्विद्याते ऽअग्ग्ने 
त्रेधा त्रयाणि व्विद्या ते धाम व्विभृता 
पुरुत्रा । व्विद्या ते नाम परमं गुहा यदविद्या 
तसुत्सँय्यत एआजदन्थ ॥ २॥ ॐ समुद्रे त्वा _ ^ 
नृमणा ५अप्स्वन्तन्नृचक्षाऽईधे दिवो ऽअग्ग्न 
उऊधन्‌। तृतीये त्वा रजसि तस्थिवा ४ 


षस्‌ ॥ t $ 
इस मन्त्र को तीन वार कहकर बालक की दीर्घायु | 
| 
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जातकर्म्म २६७ 
ससपामुपस्थे महिषाएअवर्द्धन ॥ ३ ॥ अक्र- 
न्ददग्नि स्तनयन्चिव द्यौः क्षामा रेरिहद्दी- 
रुधः समञ्जन्‌॥ सद्यो जज्ञानो व्विहीमिद्धोए 
अख्यदा रोदसी भातुनाभात्यन्तः ॥ ४ ॥- 
श्रीणासुदारो धरुणो रयीणास्मनीषाणां 
प्राप्पेणः सोमगोपाः । व्वसुः सूतुः सहसोऽ- 
अप्सु राजा न्विभात्यग्र ऽउघसासिधानः 
॥५॥ व्विशश्वस्य केतुर्भेदनस्य गर्ब्भ ऽआरो- 
दसीऽअपृणाज्जायबानः! व्वीडुञ्चिदद्रिस- 


_ भिनत्दरायञ्जनायदर्ग्निमयजन्त पञ्च 


॥६॥ उशिक्पावकोऽअरतिः सुमेधा मत्ते- 
ष्वरिग्नरसृतो निधायि । इयति धूममरुषं 
भरिश्जदुच्छुक्रण शोचिषाद्यामिनक्षन्‌ ॥७॥ 
हशानो रुक्मऽ ऊर्थ्व्या व्यद्योद्‌-दुस्मर्षसायुः 
श्रिये रुचानः । अर्ग्निरसृतो एअभवदयो- 
भिर्य्यदेनं यौरजनयत्‌ सुरेताः ॥ ८ ॥ यस्ते 
९अद्य कृणवद्धद्र शोचे पूपन्देव घृतवन्तम- 
गनने । प्रतन्नय प्रतरं व्वस्यो एअच्छाभिसु- 
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२६८ संस्कारपद्धतिः 
म्नन्देव भक्तेंय्यविष्ठ। आ तस्भज सोौश्रव- 
सेष्वग्न 5 उक्थ उक्थ आभज शस्यमाने । 
प्रियः सूर्य्ये प्प्रियोऽअग्ना भवात्युञ्जातेन- 
भिनददुज्जनित्वैः ॥१०॥ त्त्वामग्ने यज- 
साना 5अनुद्यन्‌ विश्श्वा व्वसु दधिरे व्वा- 
र्याणि । त्वया सह द्रविणसिच्छमानाब्रजं 
गोमन्तसुशिजो व्विबन्नुः ॥ ११॥ 

तत: कुमारस्य प्रागादि-प्रतिदिशमेकेकं ब्राह्मणं मध्ये 


पञ्चममूर्ध्वेमवेक्षयमाणमवस्थाप्य तानुद्दिश्य, इमभनुघ्राणेति 
पिता ब्रूयात्‌ ॥ ततः- 


ॐ मही द्योरित्यादिमन्त्रः- 

पञचकलशान्‌ सम्पूज्य, तान्त्राहमणान्‌ बृत्वा- 

ॐ प्राणेतिपूर्वस्थितो ॐ व्यानेति-दक्षि- 
णस्थितो ॐ अपानेति-पश्चिमस्थितः, 32 
उदानेति-उत्तरस्थितः, ३० समानेति-मध्य- 
स्थितः, उपर्य्यवेक्ष्यमाण: ॥ एषामसम्भवे 
पिता “'इममनुप्राणित” इति । 

प्रेष्यवाक्यमनुक्त्वा स्वयमेव तत्र तत्रोपविश्य तथेव. 
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जातकर्म्म | २९६ 
ब्र यात्‌ [ततस्तान्‌ कलशान्‌ पञ्चन्राह्माणेभ्यो दत्वा | अथ 
बालकस्य जन्म भूमिमभिमन्त्र येत्‌ ॥ 

ॐ व्वेद ते भूमिहदयमित्यस्य प्रजापति- 
ऋ षिरनुष्ट्प्छन्दः, भूमिदेंवता,जन्मभूस्य- 
भिमन्त्रणेविनियोगः ॥ ॐ व्वेद ते भूमि 
हृदयन्दिवि चन्द्रमसि श्रितम्‌ । व्वेदाहं 
तन्सां तट्विद्यात्पश्येम शरदः शतञ्जीवेम 
शरदः शत ० शृणुयाम शरदः शतम्‌ ॥ इति 

ततः बालकमभिस्पृशति- 

ॐ अश्श्मा भवेत्यस्य प्रजापतिऋ षिर- _ 
तुष्ट्ष्छन्दः, लिङ्रोक्ता-देवता, अभिस्पर्श- 
नेविनियोगः ॥ ॐ अश्श्मा भव परशुर्भव - 
हिरण्ण्यमस्तृतम्भव । आत्मासि पुत्रमा 
मृथाः स जीव शरदः शतम्‌ ॥ इति 

अथ बालकमातरमंभिमन्त्रयेत्‌ः 

ॐ इडासीत्यस्य प्रजापतिऋ षिरनुष्टु- 
| शा म ल आई. ) इडादेवता, अभिमन्त्रणे-विनि- 
योगः ॥ ॐ इडाऽसि मेत्रावरुणी व्वीरे 
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३०० संस्कारपद्धति 


व्वीरसजोजनथाः। सा त्वं व्वीरवती भव 


चास्मान्‌ वीरवतोऽकरत्‌ ॥ इति ॥ 


ततः बालकनाभिवद्धंने कृते पत्न्याः # दक्षिणस्तनं 
ओष्णोदकेन प्रक्षाल्य बालकाय [पिता] ददाति- 


३० इसमित्यस्य प्रजापतिक्र षिसित्रिष्टु- 
प्छन्दः, अग्निदेवता, दक्षिणस्तनप्रदाने- 
विनियोगः ॥ ॐ इस ४ स्ततसूर्ज्जस्वन्तं 
धयापां प्रपीनसग्ग्ने सरिरस्थ मध्ये । उत्सः 
ञ्ज षस्व सधसन्तमर्व्वन्त्ससुद्रिय " सदनमा" 


विशस्व ॥ इति ॥ आ 


पन पिता वामस्तन कवोष्णेत जलेनं प्रक्षाल्य तिके 
यच्छत ॥ 
३० चस्ते स्तन-इति दोर्घतमा-क्रषिस्ति- 
ष्टुप्छन्दः, वाग्देवता,वासस्तनप्रदाने-विनि- 
योग: ॥ ॐ चस्ते स्तनः शशयो यो मयो- 


भूय्यों रत्नधा व्वसुविद्यः सुदत्रः । येन व्वि- 


% बालक के प्रथम माता का स्तनपान का मूहृतं- 
रिक्ताभौमं परित्यज्य, विष्टिपातं सवेघृतिम्‌ । 
दुध्र वक्षिप्रभेषु, स्तन्यपानं हितं शिशोः॥ 
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जातकम्मं ३०१ 
शश्वा पुष्यसि वार्थ्याणि सरस्वति तमिह 
धातवेऽक़्ः ॥ इति ॥ 


ततः प्रसूतिकायाः शिरोदेशे भूमो जलपूर्णं कलशं 
स्थापयेत्‌- 


३० आषइत्यस्य प्रजापतिऋ षिः, अनु- 
टुच्छन्दः, आपो देवताः, सूतिकायाः शिरः 
प्रदेशे रक्षार्थोदककृस्भस्थापने-विनियोगः ॥ 
ॐ आपो देवेषु जाग्रथ यथा देवेषु जाग्रथ । 
एवमस्या ४ सूतिकाया ० सपुत्रिकायाञ्जा- 


ग्र्थ ॥ 
[इत्यनेन सुतिकोत्थापनपर्य्यंन्तं तत्रव धतेव्यम्‌ ] ॥ 


सत सूतिकायाः गृहद्वारप्रदेशे 


ॐ भूर्भवः स्वः प्रगल्भनामाग्नि स्थाप- 


यासीति' । 

संस्थाप्य, तस्मिन्पञ्चभूसंस्कारांन्‌ कृत्वाऽगने रुपसमाधा- 
नम्‌, स चाग्निरुत्थानदिनपर्यन्तं तत्नैव सुरक्षितव्यः [ अस्मिन्ने- 
वावसरे नालच्छेदनमपि काय्यंम्‌ | । तत्र चाग्नौ सायं प्रातः 
कालयोः फलीकरणाँस्तण्डुलाँस्तन्मिश्रान्‌ सर्षपान्‌ दशदिनानि 
पर्यन्तं पिता, कश्चिदन्यो वा ब्राहमणः 'शण्डामर्का' इति 
मन्त्राभ्यामाहुतिह्यं नित्यमेव हस्तेन जुहोति ॥ 


| शयाभना एप preservation Foundation chandga Digital Preservation Foundation, Chandigad 


३०२ संस्कारपद्धतिः | 
ॐ शण्डामर्का-इतिमन्त्रस्य प्रजापतिऋ- | 
बिरनुष्टुप्छन्दः, अग्निर्देवता, सृतिकाद्वारा- | 
ग्नो तण्डुलकण मिश्भरितसर्षपहोसे-- विनि- 
योगः ॥ ॐ शण्डामर्क्का 5 उपवीरःशोण्डि- 
केय उलूखलः । मलिम्लुचो द्रोणासश्च्यवनो 
नश्यतादितः स्वाहा, इदमग्नये न मम ॥१॥ 
ॐ आलिख न्निति-प्रजापतिऋ षिरनुष्ट्ष्छ- । 
न्दोऽग्निदेवता, सतिकाद्वाराग्नों तण्डुलकण- 
सिश्रसर्षपहोमे-विनियोगः ॥ ॐ आलिख- + 
्ननिमिषः किम्बदन्तऽ उपश्रुतिः हृय्यक्षः ' 
कुस्भीशत्रुः पात्रपाणिन्तृ मणिः । हन्त्रीसुख- 
स्सर्षपारुणश्च्यवनो नश्यतादितः स्वाहा ॥ | 
इदमग्नये न मम ॥ २॥ | 
ततो यदि दशदिनाऽऽभ्यन्तरे क्रूरग्रहो बालग्रहो वा | 
कुमारमाविशेद्‌, येनाविष्टो न नामयति,न रोदिति, न हृष्यति | 


न च तुष्यति, तदंतन्नेमित्तिक कम्मं कर्तव्यम्‌ ॥ तम्बालक ,%- 

ज्र परक कत. छा. २ 
जालेन प्रच्छाद्योत्तरीयेण वस्त्रेणांकमादाय तं बालं पिता | ॒ 
१ 


५ 
\ 


जपति ॥ 
ॐ कृक्क्र-इतिप्रजापतिक्र षिरनुष्टुप्छन्दः 
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जातकर्म्म ३०३ 
शुनकोदेवता, शान्त्यर्थे जपे विनियोग: ॥ 
३० कक्‍क्रः सुकक्करः कक्करो बालब- 
। न्धनः। चेच्चेच्छुनक सूज नमस्ते$अस्तु 
#” सीसरो लपेतापह्वर ॥१॥ ॐ तत्सत्यं यत्त 
। देवा व्वरमददुः स त्वं कुमारमेव वाऽवृणी- 
थाः॥ चेच्चेच्छुनकसुज नमस्तेऽअस्तु सीसरो 
लपेतापहवर॥।१॥। ॐ तत्‌ सत्यं यत्ते सरमा 
साता सीसरः पिता श्यासशबलो श्रातरो । 
चेच्छुनक सृज नमस्तेऽअस्तु सीसरो लपेता- 
पहर ॥ ३॥ 

इत्येव जपः ॥ ततो बालकदेहमभिस्पृशेत्‌- 

न नामयतीत्यस्य प्रजापतिऋ षिरनुष्टु 
प्छन्दो, वायुर्देवता ऽभिमर्शनेविनियोगः ॥ 
ॐ न नामयति न रुदति न हृष्यति न ग्ला- 


। थति यत्र व्वयस्व्वदामो यत्र चाऽभिसृशामसि 
| इत्यभिमृश्य, ब्राह्म णेभ्यो दक्षिणां दत्वा मन्त्राऽभिषेक 
®. ग्रणीयात्‌, ब्राहमणभोजनञ्च कुर्य्यात्‌ । 

। @ जातकम्म से संबन्धित आवश्यक बातें छ 
जातकर्म्म-संस्कार-इस संस्कार के करने से उत्पन्न हुए 


१२ स्ज वयन: 
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३०४ संस्कार-पद्धतिः 

बालक में प्रशस्त-तेज उत्पन्न होता है, तथा ज्ञान की 
जागृति होती है । गर्भ के समस्त दोषों के दूर करने के लिये 
ही जन्म के अनन्तर जातकम्मं-संस्कार किया जाता है । इस 
संस्कार में जो बालक को स्वर्ण-शलाका से मधु चटाया ' 
जाता है, उससे उसकी स्मृति-शक्ति तीव्र होती है, एवं आयु 
बल की वृद्धि होती है । मधु-पान कराने से बालक के वाता- 
दिक-त्रिदोष शसन होकर उसे नीरोगता मिलती है, यह 
आयुरवेदिक-मत है। बालक ने जैसा भी मातृ-गर्भे में भक्षण 
किया, वैसी ही उसकी बुद्धि हो जाती है । उस भ्रष्ट-बुद्धि 
को निर्मल करने के लिये यह संस्कार करना, कराना 
परमावश्यक है । 


तः । आना RRR 


प्रसूति के शीघ्र-प्रसव होने के लिये शास्त्रोक्त कुछ एक 
उपाय हैं, जो नीचे लिखे जाते हैं । यथा-एक काँसे की थाली | 
में गङ्गाजल में घिसकर गेरू से चक्र-व्यूह यन्त्र बनावे और । 
उसे गङ्गाजल से ही धोकर प्रसूति को पिलावे, तो शीघ्र ही 
प्रसव-उत्पन्न होगा, एवं जनन-पीड़ा शान्त होगी ॥ १॥ ¦ 
“(3 क्षिप-निक्षिप उन्मथ-प्रमथ मुञ्च-मुञ्च स्वाहा इस | 
च्यवन-मन्त द्वारा १० बार अभिमन्त्रित किया हुआ शीतल 
जल यदि प्रसूता पीदे, तो शीघ्र ही प्रसव-उत्पत्ति होगी ॥२॥ . 
एक कांसे की कटोरी में १-२ तोले तिल का तैल और कुछ | 
एक दूब के अंकुर डाले, पून: उसे गभिणी के शिर पर प्रद- | 
क्षिण-क्रम से घुमाता हुआ नीचे लिखे हुए इस मन्द्र को | 


ois is | io i Fe 
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२० जातकम्मं २ 
| १०८ बार पढ़े [मन्त्र |-“* हिमवत्युत्तरे पार्श्व, शवरी 
नाम यक्षिणी । तस्याः न्‌पुरशब्देन, विशल्या गभिणी भवेत्‌ । 
३ शवरीयक्षिण्यै नमः ॥'-पुनः कुछ तैल गधिणी को पिलादे 
तथा बचे हुए तेल को उसके पेट पर मल देवे तो शीघ्र 
प्रसव हो ॥३॥ अथवा-एक चौकोर भोजपत्र के टुकड़े पर 
रक्त चन्दन से नव-कोष्ठक का 'पञ्चदशी यन्त्र' यथा-बिधि 
गभिणी के समक्ष बनावे । प्रथम १ अझ्कुसे द अको तक 
नव दुर्गाओं के नामों का क्रमशः उच्चारण करता हुआ यन्त्र 
बनाता जाय [यथा-प्रथमं शेलपुत्री च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी । 
तृतीयं चन्द्रघण्टेति, कूष्माण्डेति चतुर्थकम्‌ । पञ्चमं स्कन्द- 
` मातेति, षष्ठं कात्यायनीति च । सप्तमं कालरात्रीति, महा- 
डे” गौरीति चाऽष्टमम्‌ । नवमं सिद्धिदात्री च, नवदुर्गा: प्रकी- 

' तिताः॥ इति ॥ ] पुनः इस यन्त्र को धूप देकर गभिणी कं 


[वि८| ऐ१ | डा६| दिखावे और इस यन्त्रको उसके 


EIT हल 
शेरा सिरहाने रखदे,तो वेक प्रसवकी 


उत्पत्ति होती है । उक्तञ्च-“गजाईग्निवेदा उडुराट्शराक्का, 
रसषिपक्षा इति हि क्रमेण । लिखेप्रसूतेः समये तु शीघ्र, 
१ सुखेन नायं: प्रसवत्ति बालम्‌ ॥ इति ॥ पुनः बालक के हो 
| - जाने पर यन्त्र को गभिणी के सिरहाने से हटा देना चाहिये 
` ॥४॥ इत्यादि उपायों द्वारा शीघ्र प्रसव हो जाता है । 
` जनन-सूतक का निणंय- जब तक बालक का नाल- 
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३०६ ` संस्कारपद्धतिः . 


_ विच्छेदन नहीं होता, तब तक जनम-सूतक नहीं लगता । 
` यथा जेमिनी० यावन्न छिद्यते नालं, तावन्नाप्नोति सूतकम्‌ । 


छिन्ने नाले ततः पश्चात्सृतकम्तु विधीयते ।---इस प्रमाण- 


हारा नाल-छेदन (नरा कटने) से पूर्व ही बालक का जात- . 


कम्मं-आदि सविधि कर लेना चाहिये, यह प्रथा सर्वसम्मत 
है । मरीचि-आदि ऋषियों का कथन है कि--पुत्रोत्पत्ति होने 
'पर स्वणं-दान द्वारा नान्दीमुख-श्राद्ध अवश्य करे। उस 
समय सभयानुसार 'जातकम्मं' कर लेना ही धर्म्मसग्मत 
है । अस्तु-- 


मेधाजनन-संस्कार----“'धीर्धारणावती मेधा-इत्यमरः'' 
अर्थात्‌ कही हुई वार्ता को धारण रखने वाली बुद्धि का नाम 
मेधा है । यह सस्कार उत्पन्न हुए बालक को मेधा बुद्धि 

- तथा आयु बढ़ाने के लिए नालच्छेदन-क्रिया से पुर्वं ही किया 
जाता है । विता अपने दक्षिण-हाथ की अनामिका-अंगुली 
के अगले-भाग से प्रथम-८ भाग शुद्ध-मधु, तथा एक भाग- 
शुद्ध घृत एक चाँदी की कटोरी में मिश्चित करे पुनः अना- 
मिका तथा अगृष्ठ से एक स्वर्ण-शलाका पकड़ कर उस 
मिश्रित किये मधु-घृत को बालक की जिह्वा [जीभ] पर 
उपरोक्त -' भूस्त्वयि दधामि-आदि चार-मन्त्रों को 
म | हुआ लगावे, इसके चटाने से बालक की बुद्धि पवित्र 
होती है ओर बल-आद्यु की वृद्धि होती है। कई विद्वान्‌ 
गर्भात्पन्न बालक की जीभ पर मधु से '३£' मन्त्र कोई 'सर- 
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जातकम्म ३०७ 
स्वती-यन्त्र' तथा कुछएक' 'गणेश यन्त्र-आदि लिखते हैं, ये 
सब बालक की विशिष्ट-बुद्धि करने के लिये ही किया 
जाता है । 


नालच्छेदन-क्रिया-चतुर वृद्धा दाई बालक की नाभि से 

| अ गुल की दूरी पर तथा उससे आगे ८ अ गुल दूरी पर 

। _ दोनों ओर सूत के दृढ डोरेसे दोदृढ बन्धन करे । उसके मध्य 

¦ में तीक्ष्ण धार वाले चाकू से नालच्छेदन करे। यदि कदा- 

चित नाभि पक जावे तो वेद्या की अनुमति से हल्दी, दारु- 

हल्दी, प्रियंगु, भुलहठी, पठानी-लोध कूट कर तिल तेल मैं 

। पकाकर उस 'तेल.को बालक की नाभि पर लगावे। यदि 

= बालक को दुष्ट-दृष्टि (भूत-प्रेतादिक) आदि दोषों के 

` कारण किसी प्रकार का भय वा कष्ट दिखाई दे, तो-“&& 

रक्ष, रक्ष महादेब्र ! नीलग्रीव ! जटाधर ! ग्रहैस्तु सहितो रक्ष, 

मुङच-मुञ्च कुमारकभ्‌'-इस मन्त्र को भोज पत्र पर लिख- 

| कर लाल कपडे मैं बालक की दोहिनी-भजा में बाँध देवे, तो 
अवश्य कष्ट-मिंवा रण होता है ॥१॥ अन्य उपाय- 


| “३% वासुदेवो जगन्नाथः पूतनातजेनो हरि: । रक्षति 

त्वरित बालं, मुञ्च मुञ्च कुमारकम्‌ ॥ बालग्रहान्‌ विशे- 

७6, ॥ षण छिन्धि-छिन्धि महाभयान्‌ । त्राहि त्राहि हरे ? नित्यं,रक्षत्वं 

| पीडितं शिशुम्‌ ॥'-इस मन्त्र से भस्म को अभिमन्त्रित करके 

' बालक के. मस्तक,कण्ठ एबं हृदयादि पर लगावे, तो समस्त 
भय दूर होते हैं ॥ इति जातकम्मं ॥ 
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३०८ संस्कार-पद्धतिः 
क अथ षष्ठीमहोत्सव-विधिः & 


छठी ( षष्टी ) पूजन-षष्ठीका अर्थ है कि-र हाथ, २पैर, 
१ धड़, १शिर-इन छः अङ्कों को रचने वाली बाल-शरीरस्थ 
शक्ति को 'षष्ठी-देवी' कहते हैं । इसके प्राण ओर भन्त:करण 
ही 'संकर्षण' और 'प्रद्युम्न' नामक दो पुत्र हैं । जिसे ये तीनों 
शरीर को नीरोग करें, उसे षष्टी-पूजन कहते हैं। इसके 
पूजन में आठ-दीपक रखे जाते हैं । यह षष्टी-महोत्सव 
प्रायः नियत-दिन अर्थात्‌ जन्म से छठे-दिन ही होता है। 
अन्य कृत्य तो प्रायश्चित करके पीछे भी हो सकते हैं। 
प्रसूता स्त्री शुभ-मुहतं देखकर शिर सहित स्नान करे । 
स्नाता प्रसूताऽप्यसुता बुधेन, स्ताता च बन्ध्या भृगुनन्दनेन । 
सौरे मृतिः दुरधहतिश्च सोमे, पुदार्थंलाभो रविभोमजीवे ॥ 

पुनः कुलरीति-अनुसार षष्ठी-देवी का यथा-विधि 
पूजन करे । 


तत्र-जन्मदिनतः षष्ठदिने पुत्रकलत्वयुती यजमानो भद्भल- 
ययुक्तसलिलेन स्नात्वा, बुतनवाससी भूषणानि च धृत्वा 
.कृतमंगलतिलको मातृपितृगुर्वाचायंकुलदेवताब्राह्वाणान्‌ 
प्रणम्य, ग्रहान्तः शुभासने पूर्वाभिमुख उपविश्य, स्वदक्षि- 
णतोऽपत्ययुतां पत्नीं चोपविश्य, तत्र च पूजासामग्रीं सम्पाद्य, 


4: न प्राणायामञ्च विधाय ॥ `; 


बालकका पिता-भादि बालकके जन्मसे छटे-दिन [ शुभ-दिनमें ] ` 


स्नान करके शुद्ध-वस्त्र पहिने । पूनः पूजा-सामग्री इकट्ठी | 


त क हा < 


षष्ठ महोत्सव विधि: ३०९ 
करके पूर्व-मुख होकर आसन पर बैठे- ८ 


- ॐ अव्रङ्कण्णभिः शृणुयाम देवा भद्रस्प- 
श्येमाक्षभिय्यजत्ताः । स्थिरेरङ्ग स्तुष्टुवा 
७ सस्तनूभिव्व्यशेमहि देव हिते य्यदायुः ॥ 

पुन: नीचे-लिखे मन्त्रों से शरीर पर जल छिड़के- 

ॐ अपवित्र: पवित्रो वा० (पृष्ठ 5 ), 

ॐ आपो हिष्ठ्ठामयो० (पृष्ठ १४) | 

इन दोनों-मन्वों द्वारा मार्जन करके देह-शुद्धि करे । 
पुनः नीचे लिखे मन्त्र से शिखा-बन्धन करे- 

ॐ सा नस्तोके तनये मा नऽआयुषि 
सानो गोषु मानोऽ अश्शवेषु रीरिषः। मानो 
बबी रान्तुद्द्र भामिनो व्वधीहविष्म्मन्तः सद” 
मित्त्वा हवामहे ॥ 
पुनः नीचे-लिखे मन्तर-द्ठारा गङ्गाजल के तीन आचमन करे- 

ॐ इमम्में गङ्ग यसुने सरस्वती शुतुद्रि 
स्तोमे सचेतापरुष्ण्यामरुद्‌ वृधे व्वितस्तया- 
जींकीये शृणु हयासुषो मया ॥ ॐ केशवाय 
नमः ॥ १॥ ॐ माधवाय नमः ॥ २ ॥ ॐ 
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३१० ` संस्कारपद्धतिः ' 
नारायणाय नसः ॥ ३॥ (हाथ धोवे)-3£ 
गोविन्दाय नमोनमः ॥ ४॥ | 
पुनः नवीन-यज्ञोपवीत धारण करे- | 
ॐ यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेर्य- ६ 
त्सहजं पुरस्तात्‌।आयुष्यमग्रच प्रतिमुञ्च शुद्ध, | 
चज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः ॥ यज्ञोपवी- ` 
तमसि यज्ञस्य त्वा यज्ञोपबीतेनोपनह्याभि ॥ 
पुनः प्राणायाम [पृष्ठ १३] करं । तदनन्तर पञ्चगब्य 
[पृष्ठ ५] बनाकर प्राशन कर तथा गृह-शुद्धि के लिये उसका | 
प्रोक्षण करं । पुनः आचार्य स्वस्तिवाचन [पृष्ठ १], तथा ७ 
शान्ति पाठ [पृष्ठ १८ | पढ़े । पुनः यजमान गणपत्यादि- 
देवताओं की पूजा [पृष्ठ २२] करके, प्रतिज्ञासंकल्प करे- | 
ॐ विष्णुविष्णाविष्णुः० ` अद्येत्यादि० _ 
असुकगोत्रोत्पन्नोऽमुकनामशर््माऽहं, वर्स्मा- 
ऽहं, शुप्तोऽहं वा, मम गृहे जातस्यार्भकस्था- | 
ऽखिलोपद्रवनिवारणार्थ तथा बालकस्थाऽऽ- | 


~ 


' थुरारोग्याभिवृद्धचर्थ सर्वाबाधानिवृत्तिहे- 
क किलर प्रद्यू म्नस्कन्दयोः पूजनपूर्वकं षट्कृत्ति- 
क्रापूजनं, विघ्नेशजन्मदायाः जीवन्त्यपर* 


उचा ०२. 


को De बम 
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पष्ठी महोत्सवविधिः ३११ 5 


पूजनञ्च करिष्ये ॥ 


इस प्रकार संकल्प करके स्कन्ट तथा प्रद्युम्न की दो 
भूर्तियाँ दीवाल के ऊपर गोबर की बनावे, अथवा दोनों की 
एक ही सूति बना लेवे, फिर नीचे-लिखे बीज-मन्त्रों से उनकी 
प्राणप्रतिष्ठा करं -तद्यथा- 


ॐ क्षं सं हं सः हीं ॐ आं हीं क्रों-अस्थां 
गोसयप्रतिमायां स्कन्दस्य प्राणा इहागत्य 
सुखञ्चिरं तिष्ठन्तु, जीवश्चेह तिष्ठतु, सर्वे" 
न्ट्रियाणीह तिह्ठन्तु।१॥ ॥तत्र स्कन्दमन्त्रः। 
छँ० बदक्क्रन्द: प्प्रथमञ्जायसानऽउद्यन्त्ससुः 
दृद्रादुतवा पुरीषात्‌। श्येनस्य पक्षा हरिणस्य 
बाहुऽउपस्तुत्यस्महि जातन्ते$अर्व्वन्‌ ॥ ॐ 


- स्कन्दाय नसः ॥ पुनश्च 


ॐ आं हीं क्रों यं रंलंबंशं षं सं हों 
ॐ क्षं सं हं सः हीं 3० आं हीं क्रों-अस्यां 
गोमयप्रतिमायां प्रद्य म्नस्य प्राणा इहागत्य 


नाम्न्याः षष्ठीदेव्याशच यथालब्धोपचारैः 


| 
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३१ संस्कारपद्धति 
सुखळ्चिरं तिष्ठन्तु, जीवश्चेह तिष्ठतु, 
सर्देन्द्रियाणीह तिष्ठन्तु ॥ २॥ २, प्रद्यु- 
स्नायनमः । ॐ मनो जूतिज्जुषतामाज्ज्यस्थ 
` बृहत्पतिर्य्यज्ञ मिमन्तनो त्वरिष्ट य्यज्ञ ७ 
समिसन्दधातु । व्विश्शवे देवा सऽइह माद- 

यन्तासो ३ म्प्रतिष्ठ्ठ ॥ 
इति मन्त्रेण ॥ प्रतिष्ठाप्य- 
अनयो गोसयमूर्त्योः स्कन्दप्रद्यस्नो सुप्र- | 
तिष्ठितो वरदो भवेताम्‌। ५ 
॥ इति वदेत्‌ ।। ततः स्कन्दं ध्यायेत्‌- ॥ 
ॐ कात्तिकेय ! महाबाहो ! गौरीहृदय- | 
नन्दन । कुमारं रक्ष मे भीतेः, कात्तिकेय | 
नमोऽस्तु ते ॥ वराभयकरः साक्षाद्‌, द्विभुजः 
शिखिवाहनः। किरोटी कुण्डली देवो,दिव्या- | 
एए्रण भूषितः ॥ ॐ स्कन्दाय नमः, ॥ 
आवाहयामि, स्थापयामि, पूजप्रासि ॥१॥ ' 

तत: प्रद्युम्नं ध्यायेत्‌ 


ॐ भो प्रद्युम्न महाबाहो ~ प्रिय- 


बळ 
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षष्ठी महोत्सव विधि ३१३ 


नन्दन । कुसारं रक्ष मे भीतेः, प्रद्यस्नाय 
नमो नमः ॥। ॐ प्रद्युस्नाय नमः, आवाह 


` यासि, स्थापयामि, पूजयामि ॥ २॥ 


फिर स्कन्द तथा प्रद्युम्न दोनों का षोडशोपचार-पूजन 


. करे और आरती, मन्त्र-पुष्पा्ललि एवं नमस्कार करे ॥ अथ 


षट्कृत्तिका पूजनम्‌ । 

ॐ शिवाये नमः ।१। ॐ सम्भूत्ये नमः ।२। 

ॐ अनसूयाय नमः।३।ॐ क्षमाय नमः डा. 

ॐ सन्नत्ये नमः ।५। ॐ सुप्रीत्ये नमः ।६। 
इति षोडशोपचारे: सम्पूज्य प्रार्थे येत्‌- 

ॐ जगन्मातर्जगद्धाति, जगदानन्दका- 
रिणि। नमस्ते देवि कल्याणि, प्रसीद मम 
कृत्तिके । 

अथ ष्ठीदेबी-पूणनम्‌ ॥ अन्यत्र भित्तौ प्रलिखितगोम- 
यमूतों पूर्ववत्‌ प्राणप्रतिष्ठा कृत्वाऽऽवाहनम्‌ ॥ 

ॐ आयाहि वरदे देवि! षष्ठोदेवीति 
विश्वुता । शक्तिभिः सह पुत्र मे, रक्ष-रक्ष 
बरानने ॥ 


} 
| 
॥ 
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३१४ संस्कारपद्धतिः 
ततो मनो जूतिरितिमन्द्षेण प्रतिष्ठाप्य ॥ अथ ध्यानम्‌ ॥ 


देवीसुञ्जनसंकाशां, चन्द्राडकृतशेखरास्‌। 
सिहारूढां जगद्धात्रीं, कोमारों भक्तवत्स- 
लाम्‌ ॥ खङ्ग खेटञच बिश्ञाणामभयां वरदां 
तथा । तारकाहारभूषाढयां, चिन्तयामि | 
नवांशुकाम्‌॥ “३० श्रीश्चते ल०”” ॥। पुनरा- | 
बाहनम्‌-ॐ आगच्छ वरदे देवि, स्थाने | 
चाऽत्र स्थिरा भव। आराधयामि भक्त्या 
त्वां, रक्ष बालञ्च स्‌ तिकाम्‌ ॥ ॐ हिरण्ण 
यवर्णा हरिणीं सुवर्णरजतस्रजाम्‌ । चन्द्रां 
हिरण्मयीं लक्ष्मी जातवेदो म ५आवह॥ 
ॐ भभुवः स्वः, ॐ षष्ठी देव्ये नमः आवा- 
हयासि ॥ अथाऽऽसनम्‌ ॥ सन्ध्यारागनिभ॑ ` 
रक्‍तसासनं स्वर्णनिमितम्‌। गृहाण सुसुखी . 
भूत्वा, रक्ष बालञ्च सूतिकाम्‌ ॥ ॐ ताम्म- | 
ऽआवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीम्‌ । 2°” 
यस्यां हिरण्ण्यं विन्देयं गामश्वं पुरुषानहम्‌ ॥ | 
ॐ भूर्भुव: स्वः, ॐ षष्ठी देव्ये नमः ॥ 
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षष्ठी महोत्सत विधि ३१५ 
इत्यासनं समप यामि नम: ॥ अथ पाद्यः 


गङ्काजलं समानीतं, सुवर्णकलशे स्थितम्‌। 

पाद्यं गृहाण मे बालं, सूतिकाञचैव पालय ॥ 

> ३० अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनादप्रबोधि- 
` नीम्‌ । श्रियं देवीसुपटवये श्रीर्मा देवोर्जु- 


षतास्‌ ॥ ॐ^ भूर्भवः स्वः, 3० षष्ठी देव्ये नम 
इति-पादथोः पाद्यं समर्प यामि नमः ॥ अथा$घ्यम्‌ 


अक्षतपुष्पगन्धाढयमर्ध्यार्थ नि्सलं पयः ॥ 
गृहाण पाहि मे पुत्रं, सूतिकां भयहारिणि।। _ 
:> ॐ कांसोस्मितां हिरण्यप्राकारामाद्र उव- 
“ लन्तीं तृप्तान्तर्पयन्तीम्‌ ॥ पद्ये स्थितां 
व्वर्णा, तामिहोपहवये श्रियम्‌॥ 


इति हस्तयोरर्घ्यं समर्प यामि नमः ॥ भथाऽऽचमनीयम्‌ 
गृहाणाचमनीयन्तु, कर्पूरैलादिवासितम्‌ । 
सवालं सूतिकां पाहि, जगन्मातर्नमो ऽस्तु 

ते ॥ ॐ चन्द्रां प्रभासां यशसा ज्वलन्तों 
„= श्रिथं लोके देवजुष्ट्रासुदाराम्‌। तां पद्मनीमीं 
शरणमहं प्रपद्य 5 अलक्ष्मीम्मं नश्यतां त्त्वा 


वृणोमि ॥ 
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३१६ संस्कारपद्धतिः 
इत्याचमनीयं समपंयामि ॥ अथ पंचामृतम्‌- 


पञ्चामृतं गृहाणेदं, पयोदधिघृतंमधु- 
शर्करासहितं देवि ! पाहि बालं समातृकम्‌ ॥ 
ॐ घृतेन सीता मधुना समज्ज्यतां व्विश्वै- 
देबैरनुमता मरुद्भिः । ऊर्जस्वती पयसा 
पिन्वसानास्मान्‌ सीते पयसाभ्याववृत्स्व ।! 
ॐ आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पति- 
स्तव वृक्षोऽथ विल्वः । तस्य फलानि तपसा 


नुदन्तु मायान्तरायाश्च बाह्या अलक्ष्मीः ॥ | 


इति पंचामृतस्नानान्ते शुद्धो दकस्तानमाचमनीयङ्गन्धोदक 
स्नानमुद्वतैनस्नानं समर्पयामि । सर्वोपचा रार्थेगन्धाक्षतपुष्पाणि 
समर्पयामि ॥ अथ वस्त्रोवस्त्रे- 


दुकूलादियुतं देवि, नानारत्नैविभूषितस्‌ । 
प्रिधत्स्वाऽसलं वस्त्रं,रक्ष मेऽपत्यसूतिके ॥ 
ॐ उपेतु मां देवसखः कीतिश्च मणिना 


सह । प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रे ऽस्मिन्‌ कोति- 


समृद्धि ददातु से ॥ 


इति वस्त्रोपवस्त्रे समर्पयामि ।। अथोपवीतम्‌- 


स्वर्ण-सूत्रमयं दिव्यं ब्रह्मणा निर्मितं पुरा । 
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चन्दन स्वीकुरु त्वं मे, रक्षबालञ्च सृतिकाम्‌॥ 
ॐ गन्धद्वारां दुराधर्षा नित्यपुष्टाङ्करीषि- 


षष्ठी महोत्सव विधि: ३१७ 
उपवीतं सथा दत्तं गृहाण जगदस्बिके ॥ 
यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेर्यत्सहजं 
पुरस्तात्‌ । आयुष्यसग्रच प्रतिसुञ्च शुभ्न 


` यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः ॥ यज्ञोपवीतमसि 


-यज्ञस्यत्बा० ॥ 
इति यज्ञोपवीतं समर्पयामि ॥ अथालङ्धारा.- 


हार कङ्कण केयूर मेखला कुण्डलानि च । 
गृहाण कालिरात्ति त्वं, रक्ष से सुतसूतिके ॥ 
ॐ क्षु त्पिपासामलाङज्येष्ठामलक्ष्मीं नाश- 
यास्यहम्‌ । अभूतिमसमृद्धिञ्च सर्वा निर्णुद 


| से गृहात्‌ ॥ 
| 


'इत्याभरणानि समर्पयामि । अथ चन्दनम्‌- 
कर्प्रागुरुकस्तूरी-कङ्कोलादिससन्वितस्‌ । 


: णीम्‌। ईश्वरी सर्वभूतानां तामिहोपहवये ` 


श्रियम्‌ ॥ 


इति चन्दनं समर्प यामि नम: ।, अथ पुष्पाणि- 
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ज i न < संस्कारपद्धति 

सुसाल्यानि सुगन्धीनि मालत्यादीनि 
चाम्बिके ! गृहाण वरदे देवि, रक्ष बालश्च 
सतिकास ॥ ॐ मनसः काममार्कात वाच 


सत्यमशीमहि । पशूनां रूपमन्नस्य मयि ` 


श्रीः श्रयतां यशः ॥ 
इत्यक्षतान्‌ पुष्पाणि च समप थामिनमः॥ अथ धूपम्‌ 


चनस्पत्युद्भवं धपं, दिव्यं स्वीकुरु देवि | 


से । प्रसोद सुसुखी भत्वा, रक्ष मे सुतस्‌ति 


के ॥ 3० कहमेन प्रजा भूता मयि सम्भ्रम ` 


कर्दम । श्रियं वासंय से कुले मातरं पद्ममा- 
लिनीम्‌ ॥ 
इति धूपमाघ्रापयामि ॥ अथदीपम्‌ « 
आज्यवतिकृतं देवि, ज्योतिषाँ ज्योति 
तथा । जीवन्तिके गृहाणेमं, रक्ष मे सुत- 
सतिके ॥ ॐ आपः सृजन्तु स्निग्धानि 
चिक्लीत वस मे ग॒हे॥ निच देवीं मातरं 


श्रियं वासय मे कुले ॥ 
इति प्रत्यक्षदीप, दर्शयामि नम: ॥ अथ नेवेद्यम्‌- 
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पष्टी महोत्सव विधि: . . ३१६ 

नेवेद्य लेह्पेयादिषड्रसैश्च समन्वितस्‌ । 

भुङ्क्ष्व देवि ! गुणेर्युक्ता, रक्ष से सुतसति- 

के ॥ ॐ आर्द्रा पुष्करिणीं पुष्टि पिङ्गला पद्म- 

मालिनीम्‌ । चन्द्रां हिरण्ण्मयीं लक्ष्मीं 
जातवेदो मऽआवह ॥ | 


इति नेवेद्य निवेदयामि नम: ॥ आचमनीयं समर्पयामि _ 
नम: ॥ अथ फलानि- 


ॐ आर्द्रा यस्करिणों यष्टि,सुवर्णा हेममा- 
लिनीम्‌ । सूर्य्या हिरण्यमयीं लक्ष्मी जात- 
वेदो म आवह ॥ 

इति ऋतु फलानि समर्पयामि नमः ॥ अथ ताम्बूलमू- 
नागवल्लीदलं रम्यं, पूगीफलसमन्वितम्‌। . 
भद्रे गहाण ताम्बूलं, पाहि मे सुतसतिके ॥ 


। ॐ ताम्मऽआवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगा- 


| 


मिनोम्‌ । यस्यां हिरण्यं प्रभात गावो 
दास्योऽश्वान्विन्देयं पुरुषानहम्‌ ॥ 
इति ताम्बूलं समर्पयामि । पूगीफलं समप यामि। अथ दक्षिणा- 


ह हिरण्ण्यगर्ब्भः समवर्तताग्रे भूतस्य 
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३२० संस्कारपद्धति: 
जातः पतिरेक एआसीत्‌ । स दाधार पृथिवी- 
न्यासुते माङ्कस्मै देवाय हविषा व्विधेम । 
इति स्वर्णं दक्षिणां समर्पयामि ॥ अथ कपू रनीराजनमु- 
कदलीगर्भेसम्भूतं, कर्पूरञ्च प्रदीषितस्‌। ¦ ` 
आरातिकमहं कुर्वे, रक्ष बालञ्च सूतिकाम्‌ ॥ | | 
अथ पुष्पांजलि:- | 
नानासुगन्धपुष्पाणि,यथाकालोद्भवानि च। _ 
पुष्पाऊर्जाल गृहाणेमं,रक्ष बालञच सूतिकाम्‌ | | 
अथ प्रदक्षिणा- ह 
ॐ ये तीर्थानि प्प्रचरन्ति सृकाहस्ता ˆ 
निषद्धिणः। तेषा ४ सह्रयोजनेव धन्न्वानि ` | 
तन्न्मसि ॥ ३० यानि-कानि च पापानि; ` ` 
जन्मान्तर-कृतानि च । तानि-तानि प्रण- | 
श्यन्तु,प्रदक्षिण पदे-पदे।। ॐ भूर्भुवः स्वः० | 
प्रदक्षिणाञ्च समर्पयामि नसः ॥ |. : 
अथ प्रार्थना । | 
व्यक . षष्ठीदेवि ! नमस्तुभ्यं, सतिकागृह- | ` 
शालिनि । पूजिता परया भक्त्या, दीर्घ 


क पर 


करोडी) 
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२१ षष्ठौ महोत्सव विधिः ३२१ 
मायुः प्रयच्छ से ॥ १॥ जननीं जन्म- 
सोख्यानां, वधिनों धनसम्पदाम्‌ । साधिनीं 
सर्वभूतानां, जन्मदे त्वां नता वयम्‌ ॥ २॥ 
गोरीपुत्रो यथा स्कन्दः, शिशुत्वे रक्षित 
पुरा। तथा समाप्यमु बालं, रक्ष षष्टि! 


नसोऽस्तृते ॥ ३ ॥ 


अनेन पूजनेन विघ्नेशजन्मदा जीवन्त्यपरनाम्नी भगवती 


षष्ठीदेवी प्रीयताम्‌ ॥ ततः सूतिकागृहे देव्यै मापभक्तबलि 
दद्यात्‌ 


ॐ क्षेत्रसंरक्षिके देवि, सर्वविघ्नविना- 
शिनि। बालि गृहाण मे रक्ष, क्षेत्रं सूतीञ्च 
बालकम्‌ ॥ इमं साषभक्तर्बाल क्षेत्रसंर क्षि- 
काये महादेव्ये समर्षयासि नमः ॥ 

ततो दिग्पालदेवतापूलनं कुर्यात्तथा तेभ्यो माषभक्त- 


बलि दद्यात्‌ ॥ आरात्तिकञ्च कृत्वा द्वारदेशे. चागत्य द्वार- 
स्योभयतः कज्जलेन ढ्व -ह मातृप्रतिमे लिखेत्‌ ॥ तन्नामानिः 


धिषणा वृद्धिमाता च, महागोरी च पूतना । 


क, भवन्त्वेता,सदा बालस्यमे शिवा 
ततः पञ्चोपचारेःसम्पूज्य 
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३२२ संस्कार पद्धतिः 


'ॐ धिषणादिचतसुसातृभ्यो नमः” 


तस्यांच रात्रौ बद्धग्रीवस्यछागस्य कर्णताडनात्‌ पुनःपुनः 
महाशन्दं कारयेत्‌ येन भूतप्रेताद्या विनश्येयुः ॥ पुनश्च पूजितः 
धनुषा राहुवेधमपि कारयेत्‌ ॥ ततो ब्राह्मणेभ्यो दणिणादिकं 
` दत्वाऽऽशिषो गृह्णीयात्‌ ॥ दशमदिने च षष्ठीदेवतादीन्‌ 


बिसजेयेत्‌ ॥ पंचमषष्ठदिवसनोः सशस्त्रपुरुषाः, नृत्यपराः | 


a पड i 


स्त्रियश्च रात्रौ जागरणं कुग्नु :, तत्र वेदपाठिनो ब्राहमणाश्च- | 


शान्तिपाठ (पृष्ठ १८) सस्वरेः पठेयु: ॥ अथ भूयिसीदक्षिणा- | 


संकल्पः- 
ॐ अद्य त्यादि० देशकालो संकीर्त्य, असु- 


कोऽहं, मम जातस्यात्मजस्य दीर्घायुरा- * 


कख 


रोग्याभ्युदयप्राप्तयेऽस्मिन्‌ षष्ठीमहोत्सव- | 
कर्मणि कृतायाः स्कन्दप्रदय म्नषट्‌कृत्तिकानां | 
षष्ठीदेव्याश्च पूजायाः सादगुण्यार्थे, न्यना- | 
तिरिक्तसर्वदोषपरिहारार्थमिसां दक्षिणां | 
नानागोळ भ्यो ब्राह्मणेभ्यस्तथा-्याचकाऽ- | 


नाथनटनतंकगायकेभ्यश्च विभज्य दास्ये ॥ 


3% ममा न शान्ति: सुशान्तिभेवतु ॥ ` 
छ अथ षष्ठो-महोत्सद-कथा 69 
ॐ नारायण नमस्कृत्य, नरञ्चेव नरोत्तमम्‌ । 
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म्या 9: 


षष्ठी महोत्सव विधि: ३२३ 


देवीं सरस्वतीं व्यासं, ततो जयमुदीरयेत्‌ ॥ १॥ 
श्री घुधिष्ठिर---उवाच ॥ पुत्रजन्मनि कन्याया, 
उत्सवः को विधोयते । कि दानं कस्य पूजा 
च, तन्मे ब्रहि जनार्दन ! ॥२॥ श्रीकृष्ण-उवाच- 
श्र णु पाण्डव ! यत्नेन,सुतोत्पत्तिमहोत्सवम्‌ । जन्स- 
बष्ठदिने कार्य्या, षष्ठीनाम्नों ब्विशूलिनीस्‌ ॥३॥ 
पीठेऽपराहणसमये, गोसयीं प्रतिमां लिखेत्‌। कप- 
दकाः प्रदातव्याश्चांगे चांगे विशेषतः ॥४॥कणेयोः 
कुण्डले देये, दूर्वापल्लवशोभिते । दिव्यवस्त्रपरी- 
धानां, तां देवीं पजयेत्ततः ॥५॥ अग्र दीपाष्टक 
देयं, नेवेद्येविविधेः शुभैः नारिकेलादिकं तद्वद्‌, देश- 
कालोदभवेः फलेः ॥ ६ ॥ कलशं स्थापयेत्तत्र, 
अग्रतः पल्लवान्वितस्‌ । हिजन्मानं सपत्नीक, सरा- 
चारसमन्वितम्‌ ॥७॥ आहूय कारयेत्तस्यास्तयो- 
हस्तेन पूजनम्‌ । शुल्कतण्डलवेद्यां तु, तस्योपरि 
समास्थिताम्‌ ॥८॥ नृत्यगीतविनोदेन, वाद्येन च 
घुधिष्ठिर !॥ रावो जागरण कार्य्यं, देवज्ञ न द्विजिः 
सह ॥5॥ वटकाष्टकसालाभिवंद्धग्रीवमजासुतस्‌ । 
पुनः पुनमंहाशब्दं, कारयेत्कर्णताडनात्‌ ॥ १० ॥ 
डाकिन्यो धातुधानाश्च, भतप्रेतपिशाचका:। बाल- 


|| | 
i i] Sanskrit D ४४७७७ लि ००४ ५०४४४ की ] 


रे जि... 


प्रहाश्च नश्यन्ति, तच्छन्दाकर्ण नाद्‌ क्ष्‌ वस्‌ ॥११॥ 
तत दानानि देयानि ब्राहमणेभ्यो विशेषतः । प्रथमे- 
ऽहनि षष्ठे वा, दाता नाप्नोति सूतकम्‌॥ १२ ।। 
दानं प्रतिग्रहं तत्र, श्राद्धञ्च क्रियते यतः। प्रभाते । 
दीयते दानं, नटनर्तकगायकान्‌ ॥ १३ ॥ रित्रथः | 
सभतंकाः पूज्या, वस्त्रालंकरणादिभिः ! अनेन | 
विधिना यस्तु, षष्ठी देवी प्रपूजयेत्‌ ॥ १४॥ आ- | 
बृं द्विः भवेत्तस्य, सन्ततेरपि पाण्डव | । पुत्रे जाते | 
व्यतीपाते, ग्रहणे सूथचन्द्रयोः । पितुः सम्वत्सरदिने- | 
दानं कोटिगुणं भवेत्‌ इति षष्ठीकथा ॥ 7७ 

| 


३२४ सांस्कारपद्धतिः | 


क अथ नामकर्मारम्भः & 
तत्न जन्मदिनाद्‌ दशमेऽहनि सूतिकां चोत्त्थाप्यै । 
कादशेऽहनि [विहितदिनान्तरे वा ]. पिता ताम, ॥' 
कुर्य्यात्‌ । पञ्चगव्यप्रोक्षणपुरस्सर सूतिकार्य पञ्चगव्यं दत्वा 
कुमार संस्नाप्याऽहते वाससी परिधाय, 8008 अरी परिधाय, धृतम ङ्गलतिलक/ | 
यह नाम-करण संस्कार यदि विहित-समय पर न हो सके तो | 
आशौच के अनन्तर, अथवा छठे-मास में अथवा वषं-दिन पर भी कर | 
सकते हैं । 'पिता नामकरण करे'-इस वाक्य से अन्य-संस्कारों में भी # 
पिता के कर्ता होने का नियम शास्त्रों में आता है | माता-पिता तथा . 
बच्चे को स्नान करके नवीन--वस्त्र धारण करने चाहिये । बच्चे को 


गोद में लेकर माता पूर्वाभिमुख होकर आसन पर बैठे, और पिता. 
हुवन वेदी पर अग्नि-स्थापन करे | 


PAS Oey) ८३-५८ ७ os) क्त 
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नामकरण [कुश कण्डिका] विधि: ३२५ 
शुभासने चोपविश्याचम्य, प्राणानायम्य, कृतस्वस्त्ययनः, 
प्राड मुखः सामग्रीं सम्पाद्य, गणेशादिप चांगदेबता: सम्पूज्य, 
संकल्प कुर्यात्‌ - 

३० अद्य त्यादि० अमुकशर्माऽहं ममास्य 
(यथा-काले) जातस्य पुत्रस्य वा कन्याया 
बीजगर्भससुद्भधवेनोएपमार्जनायु र भिवृद्धि-- 
द्वारा श्रीपरमेश्वर प्रीत्यर्थनामकरणसंस्कारं 
करिष्ये॥ इति सङ्कल्प्य ॥ पुण्याहवाचनान्ते 
प्रजापतिः प्रीयतासिति-वदेत्‌ ॥ 


ततोऽग्नेः पश्चिमतो बालकमादाय 'कुशकण्डिकां' 

कुर्य्यात्‌ ॥ तत्रक्रमः- 
& अथ कुश-कण्डिका विधिः & 

भाषार्थ-एक हाथकी चौकोर हवन-वेदीमें पहिले पञ्च 
भू-संस्कार करे । यथा-तीन कुशाओं द्वारा हवन-वेदी को दो 
बार झाइकर उन कुशाओं का ईशानकोण में परित्यागन 
करे । पुनः गोमय-जल से वेदी का लेपन करे और स्रवा 
के मूल-भाग से उस वेदी में प्रागग्र उत्तरोत्तर प्रादेश- 
झि तीन-रेखाए खींचे । उल्लेखन-क्रम द्वारा अनामिका- 
अगुष्ठ से उत रेखाओ के मध्य से कुळ मृत्तिका उठा कर 
ईशान,कोण में फेक दे। फिर वेदी पर कुछ ज॑ल के छोटे 
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१२६ संस्कार पद्धति: 

देवे । एक काँसे अथवा मिट्टी के पात्र में अग्नि को ढक 
कर लावे भौर. उसे पश्चिमाभिमुख प्रथम अग्वि-कोण भें 
रखे । पुनः यथा विधिः मन्त्रों द्वारा अग्नि को वेदी पर 
स्थापित करे । यजमान पहिले संकल्प-पूर्वेक उत्तर-दिशा में 
ही ब्रह्मा का गन्धाक्षत पुष्प ताम्बूल, एवं वस्त्रादि द्वारा | 
बरण करे । पुनः ब्रह्मा अपना यथा विधिः वरण कराके 
'बृतो $स्मि' ऐसा कहे । पुनः यजमान कहे कि 'हे ब्रह्मन्‌ ! | 
आप यथा-विहित कर्म करो” । तब 'करवाणि' इस प्रकार | 
ब्रह्मा कहे । तदनन्तर अग्नि से दक्षिण-भाग में पहिले से ही | 
अष्ट-दल पद्म पर पूर्वाग्र तीन कुशाओं का १ आसन ब्रह्मा | 

के बैठने के लिये बिछा कर रखे । पुनः अग्नि के पूव की | 

तरफ से ब्रह्मा को प्रदक्षिणा-क्रम'से दक्षिण-दिश। में लाकर 
कहे कि-“इस कम्मं में तुम ब्रह्मा. बनो' । 'भवानि अर्थात्‌ मैं | 

यहाँ ब्रह्मा हो गया हूँ-इस प्रकार ब्रह्मा कहे । तदनन्तर | 
ब्रह्मा को पूर्व कल्पित-कुशासन पर उत्तराऽभिमुख करके | 
विराजमान करे । यदि प्रतयक्ष ब्रह्मा न हो तो ५० कुशाओं | 

का ब्रह्मा बना लेना चाहिये । यथा पञ्चाशत्कुशको ब्रह्मा, | 

तदर्धं त्वत्र व्रिष्टर: । ऊर्ध्वकेशो भवेद्‌ ब्रह्मा, लम्बकेशस्तु | 

विष्टर: । दक्षिणाब्रतेको ब्रह्मा, वामावत्त स्तु विष्टरः ॥इति। & 
पुनः प्रणीता-पाव्र को जल से भरकर तथा उसे तीन-कुशाओं । 

से ढककर, अनुमति लेने के लिये ब्रह्मा का मुख देखकर, | 
अग्नि से उत्तर में पूर्वाग्र तीन-कुशाओं के आसन पर रख दे। | 
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इसके अनन्तर हवन वेदी के चारों ओर कुशाओं का परिस्त, 
रण करे । यथा अग्निकोण से ईशान कोण तक चार'कुशाए , 
ब्रह्मा से अग्नि पर्येन्त पूर्वाग्रःभाग करके चार कृशाएँ, 
नैर्न्नत्य-कोण से वायव्य'कोण तक चार कृशाएं, तथा अग्नि 
से प्रणीता.पात्र पयेन्त पूर्वाग्र-भाग करके चार.कुशाए यथा 
क्रम बिछावे । इस प्रकार वेदी के चारों ओर ४.४ कुशायें 
बिछाने से कूल १६कुशाए हुई | तदनन्तर अग्नि से उत्तर- 
भाग में पश्चिम से पूवे तक क्रमशः पवित्रच्छेदन के लिए 
तीन कुशाएं तथा पवित्र बनाने के लिए दो कुशाएं (जिनके 
भीतर अन्य कोई क.शा न हो, और जिनका अग्र भाग खण्डित 
न हो ऐसी) रखे । तत्पश्चात्‌ प्रोक्षणी पात्र, घृतस्थाली, 
गौघृत, सम्मार्जन के लिये बड़ पांच क्‌ शाएं, प्राद श-मात्र 
ढाक की तीन सभिधाएं, स्रुवा, शुचिः, उपयमन निमित्त 
वेणीःरूप तीन क शाएँ तथा ब्रह्मा के लिए २५६ मुदिठयां. 
चाबल जिसमें आ सक ऐसा एक तांबे या पीतल को पूर्ण- 


. पात्र आदि समस्त वस्तुएं वहाँ स्थापित करदे । पुनः पङ्क 


त्रच्छेदन की तीन'कशाओं से प्रादेश मात्र दो पवित्र छेदन 


करे, फिर दक्षिण हाथ से सपवित्र प्रणीता के जल को तीन : 


बार प्रोक्षणी पात्र मैं डाले । पुनः दोनों हाथों के अनामिका- 
अंगुष्ठ से उत्तराग्र पवित्र पकड़ कर प्रोक्षणी पातस्थ जल का 
तीन बार उत्पवन करे । फिर प्रोक्षणी पात्र को बाँये हाथ में 
उठाकर, सोधे हाथ के अनामिका-अ गुष्ठ में पवित्र लेकर 


| 


| 
| 


२२८ संस्कार-पद्धतिः | 
्रोक्षणी-जल का तीन वार उदिगन करे । पुनः प्रणीतोदक 
द्वारा प्रोक्षणी-पात्न का प्रोक्षण (अभिसेचन न) करे । पुनः 
रोक्षणी जलसे पवित्नद्वारा यथाऽऽसादित वस्तुओं का अभि- 
सेन करे । पश्चात्‌ अग्नि तथा प्रणीता-पात् के मध्यस्थ | 
। _ ध्रोक्षणी-पात्र को स्थापित कर दे । पुनः आज्य-स्थाली सें घी 
। को भर कर प्रज्वलित-अग्नि पर तपाने के लिये रख दे। 
। एकतिनकेवा कुशा को अग्नि से जलाकर प्रदक्षिण क्रम सते / 
अग्नि के चारों-ओर फिरा कर, उसे अग्नि में फेंक देवे। | 
उनः लवा को अधोमुख करके अग्नि पर तपावे । पुनः पास | 
में रखी हुई सम्मार्जेन-कुशाओं के अगले भाग से स्रवा के 


भीतर का, और मूल भागसे बाहिर का सम्मार्जन [झाड़पौंछ ] 
करे । पुनः स्रुवा पर प्रणौतोदक से पवित्र द्वारा छींटे लगा- 
केर पुन: उसे तीनबार तपा कर अग्नि से दक्षिण-भाग में 
रख देवे, इसी प्रकार शुचिका भी संस्कार करे । पुनः सम्मा- 
जेन कुशाओं को अग्नि में फेंक देवे । पुनः तपे हुए घी को 
अग्नि से उतार कर अग्नि से उत्तर भै रखे । फिर प्रोक्षणी- 
वत्‌ घी का भी पवित्रों द्वारा तीनबार उत्पवन करे । पुनः 
उस घी में जो कुछ अपवित्र तिनका, कीड़ा-आदि वस्तु हों, 
तो उन्हें निकाल कर फेंक देवे । और फिर प्रोक्षणी-जल का 
पवित्नों से ४ | करे । तब फिर अपने बाये-हाथ में उप- 
अमन-कुशाओं को लेकर तथा खड़े होकर प्रजापति को मन 
में स्मरण करता हुआ घी में भिगोकर ढाककी तीन-समिधाएं 


जा 2000 ति का खलख यी छः र 
॥ 
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नामकरण [कुशकण्डिक] विधिः ३२६ 
मौन होकर एक-एक कर अग्नि में चढ़ावे । फिर बैठकर सप- 
वित्र प्रोक्षणी-जलकी धारा वेदीके ईशानकोण से लेकर उत्तर 
दिशा पर्यन्त परिक्रमण-विधिसे अग्निके चारों-ओर गिरावे, 
और पवित्रों को प्रणीता'पात्रपर रख देवे । प्रोक्षणी पात्र 
का विसर्जन करके यजमान अपने बाँये'घुटने को पृथ्वी से 
लगाकर, एवं एक लम्बी कुशा द्वारा ब्रह्मा से अन्वारब्ध 
[सम्मिलित] होकर प्रज्वलित'अरिनि में सू वा-से घृताहुतियों 
का होम करे, आहुति देने के पश्चात्‌ सूवा में जो हुतशेष 
का घी है, उसे प्रोक्षणी पात्र मैं प्रक्षे प करता जावे। “स्वाहान्ते 
जुहुयाद्धोता, स्वाहया सह वा हवि: [प० का० | स्वाहा के अन्त 
में हवि कों मृगी मुद्रा द्वारा अग्नि में प्रक्षेप करना शास्त्र' 
सम्मत है । प्रजापति का मन में ध्यान करता हुआ पूर्वाधार 
की आहुति मौन होकर देवे और आगे स्वयं यजमान स्वाहा 
के अन्तमें 'इदं न मम” बोलता हुआ आहुतियाँ देवे । दो 
'आधारकी, दो'आज्य'भागकी, तीन महाव्याहृतियों' की, पाँच, 


` “सर्व प्रायश्चित्त’ की, एक'प्राजापत्ध की, तथा एक स्विष्टकृत्‌, 


की,ये सब १४ आहुतियाँ त्यागों सहित देवे । पुनः संसव' 
प्राशन करे । पुनः हस्तप्रक्षालन एवं आचमन करे । पश्चात्‌ 
संकल्प-पूर्वक ब्रह्माजी को पूर्णपात्रसहित दक्षिणा दान करे 
॥ इति कुशकण्डिका-विधिः ॥ 

हस्तमात्रपरिमितां चतुरख्रभूमि तिभिर्दभः 


परिससुहृय,तान्कुशानेशान्याञ्च, परित्यज्य, 
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गोमयोदकेनोपलिप्य, ख्‌ वमूलेन स्फ्येन | | 
वोत्तरोत्तरक्रमेण त्रिरल्लिख्योल्लेखनक्रमे- | | 
णाएनामिकाडु ष्ठाभ्यांकिडिन्मृदसुद्ध त्ये , | | 
शान्यां क्षिपेत्‌, ततस्तं देशञ्जलेनाभिषिच्य, 
काँस्यभाजनेग्निमादाय, तत्प्रत्यङसुखं 
निदध्थात्‌ ॥ अथ ब्रह्मवरणम्‌-3^अद्य कर्त- 
व्यनामकरणसंस्कारान्तर्गन होमकर्मणि | 
कृताकृतावेक्षणरूपन्रह्मकर्मकर्त्तृमसुकगोत्रम- | 
सुकशर्म्माणं ्राह्मणमेभिः पुष्पचन्दनताम्ब्‌- | 
लवासोभिन्रंह्मत्वेन त्वामहुंबूणे ॥ ॐ वृतोऽ | 

| 


३३० संस्कार पद्धतिः 
१ 


स्मीति प्रतिवचनम्‌ ॥ “32 यथाविहितं कमं | 
कुविति'-यजमानेनाभिहिते । ॐकरवाणि- | 
इति प्रतिवचनानन्तरं-अग्नेदक्षिणतः शुद्धं ` 
कमलासनं दत्त्वा तदुपरि प्रागग्रान्कृशाना- ` 
स्तीर्यास्मिन्‌-(नामकरण संस्कार) कर्मणि | 
त्वं मे ब्रह्मा भवेत्यभिधाय । ॐ भवानीति „ˆ 
तेनोक्ते-अग्नेः पूर्वादिग्भागतः प्रदक्षिणं ' 
कारयित्वा, ब्रह्माणमुत्तराभिमुखं कृत्वा ` 
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कल्पितासने चोपवेशयेत्‌ ॥ पुनः ॥ प्रणीता- 

पात्रं पुरतः कृत्वा, वरिणा परिपूर्य, कुशे- 

राच्छादय, ब्रह्मणो सुखमवलोक्यग्तेरुत्तरतः | 

> कुशोपरि निदध्यात्‌ ततः (कुशपरिस्तः | 
रणम्‌ )-बहिषश्चतुर्थभागमादायाऽऽग्नेया- | 

दीशानान्तम्‌॥ १॥ ब्रह्मणोऽर्तिपर्येन्तम्‌ 

| ॥२॥ नैऋत्याहायव्यान्तस्‌, ॥ ३॥: अग्नितः 

।  प्रणीतापर्यन्तम्‌ ॥ ४ ॥ ततोऽ्नेरुत्तरतः 

। पश्चिमदिशि वा पवित्रच्छेदनार्थं साग्रम- 

| नत्तर्गर्भ कुशपत्रत्रयम्‌, पवित्रार्थं कुशपत्र- 

| द्रुयम्‌। प्रोक्षणोपात्रमाउ्यस्थाली, संमार्ज- 

। नकुशाः पञ्च । उपयमनार्थ वेणीरूपकुशाः 
सप्त ॥ प्रादेशमात्राः पालाशसमिधस्तिखः । 
सर व: । आज्यस्‌ । तण्डुलपूर्णपात्रमेतानि- 

| पबित्रच्छेदनकुशानांपूर्वपूर्वदिशि क्रमेणाऽऽ" 

= सादनीयानि ॥ ततः-पवित्रच्छेदनार्थेकृशेः | 

प्रादेशमितपवित्रे च्छित्वा, (पवित्रच्छेदन- | 
विधिः) द्वयोरुपरि त्रीणि निधाय, द्विमूलेन | 
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| 
। 


त 22 उ । 
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३३२ संस्कारपद्धतिः 
प्रदक्षिणोकृत्य, सर्वाणि युगपद्‌ धृत्वा, 
अनामिनाडू छाभ्यां च्छित्वा, हौ ग्राह्यो- 


त्रिस्त्याज्यः । सपवित्र-दक्षिणपाणिना । | 
प्रणीतोदकं त्विः प्रोक्षणीपात्रे निधाय, | 
त्वा, त्रिरुत्पवनम्‌ । प्रोक्षणीपात्रस्थ सव्य- | 
हस्ते करणम्‌ । अनामिकाङ्क छाभ्यासुत्त- | 


राग्र पवित्रे गृहीत्वा, तिरुदिद्गनम्‌। प्रणी- 
तोदकन प्रोक्षणी-प्रोक्षणम्‌॥ ततः ॥ प्रोक्ष 
णीजलेन यथाऽऽसादितवस्तुसेचनं कूर्यात्‌ ॥ 
ततोऽरिनिप्रणीतथोर्मध्ये प्रोक्षणी पाद्वनिधा- 
नम्‌, तत आज्यस्थाल्यामाज्यनिर्वाषः, 
आज्यमधिश्रित्य, उवलतृणं प्रदक्षिणं श्वाम- 

यित्वा वह्नो तत्प्रक्षेप: ॥ ततस्तिः स्न्‌ ब- 
प्रतपनम्‌ ।। ततः सम्मार्जनकुशानामग्रं रन्त- 
रतो मूलर्बाह्मतः स्वं संमृज्य, प्रणीतोद- 
केना५भ्युक्ष्य पुनस्त्रिः | 


कुशोपरि निदध्यात्‌ ॥ तत-आज्यस्याग्नेरः | 
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| नामकरणविधिः ३३३ 
बतारणम्‌। उद्ठास्याऽग्नेरु्त रतोनिदध्यात्‌॥ 
तत-अज्यस्य प्रोक्षणीचदुत्पवनम्‌ । आज्य- 
मवेक्ष्य सत्यपद्रव्ये तत्निरसनम्‌। ततः पूर्व- 
वत्प्रोक्षण्युत्पवनम्‌ । तत उत्त्यायोपयमन- 
कुशानादाय प्रजापति मनसा ध्यात्वा, तूष्णो- | 
मग्नो घृताक्ता स्तिख्नः समिधः क्षिपेत्‌ ॥ 


अथोपविश्य सपवित्रप्रोक्षणो जलेनारिन प्रद- | 
| क्षिणक्रमेण पर्युक्ष्य, प्रणीतापात्रे पवित्रे 
* धृत्वा, कुशेन ब्रह्मणाएन्वारब्धः, पातितद- 
क्षिणजातुः, समिद्धतमेऽग्नो त्र्‌ वेणाऽऽज्या- 
हुती जु हुयात्‌। तत्राऽऽहुति चतुष्टये प्रत्याहुत्य- 
नन्तरं हुतशेषस्य घृतस्य प्रोक्षणीपात्र प्रक्षेप- 
स्तथाऽग्रिमदशाऽऽहतिष्वपिहुतशेषस्यप्रक्षेपः 
। ॐ प्रजापतये स्वाहा--इदं प्रजापतये 
` न मम (इति मनसा) ॥१॥ ॐ इन्द्राय 
| स्वाहा-इदमिन्द्राय न मम॥ इत्या घारो 

॥२॥ ॐ अग्नये स्वाहा-इदमग्नये न मम 


> दुत ति 
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३३४ संस्कार पद्धतिः 
॥३॥ ॐ सोमाय स्वाहा-इदं सोमाय न 
सस ॥ इत्यऽऽज्यभागो ॥४॥ 

छ» भूः स्वाहा-इदसग्नये न मम ॥१॥ 
ॐ भुवः स्वाहा-इदं वायवे न मम ॥२॥ 
ॐ स्वः स्वाहा-इदं सूर्याय न मम ॥२॥ 

॥ एता महाव्याहृतयः ॥ तथा ८ 

ॐ त्वन्नोएअग्ग्ने व्वरुणस्थ व्विदवान्देवस्य 
हेडोऽअवयासिसोष्ट्राः । यजिष्ट्ठी व्वहिन- 
तमः शोशुचानो व्विशश्वा द्द षाएसि प्प्रसु- 
सुरध्यस्म्मत्‌-स्वाहा ॥४॥ इदमग्नीवरुणा- 
भ्यां, न मम ॥ ॐ स त्वन्नो 5अग्ग्नेऽवमो 
भवोतीने दिष्ठ्रोऽअस्याऽउषसो व्युष्ट्रौ । अवः 


यक्ष्व नो व्वरुण ७ रराणो व्वीहि मूडीक ” _ 
सुहवो नऽएधि-स्वाहा ॥५॥ इदमग्नोवरु . 


णाभ्यां, न मम ॥ ३० अयाश्चाग्ग्नेऽस्यन- | 
भिशस्तिपाश्‍शच सत्यमित्व | | 


अयानो यज्ञं व्वहास्य यानो धेहि भेषज ` 
स्वाहा ॥६॥ इदमग्नये अयसे, न मम । ॐ 
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नामकरणविधि: ३३५ 
ये ते शतं व्वरुणं ये सहस्रं यज्ञियाः पाशा 
वितता महान्तः । तेभिर्न्नो;अद्य सवितोत 
व्विष्ण्णुव्विश्श्वे सुञ्चन्तु मरुतः स्वर्काः 
स्वाहां ॥७॥ इदं वरुणाय, सविश्ने विष्णवे 
विश्वेभ्यो देवेभ्यो मरुद्भ्यः स्वर्कभ्यश्च, न 
सस ॥ ॐ उदुत्तमं व्वरुणपाशमस्म्मदवा- 
धमं व्विसद्धयस ५ श्रथाय । अथा व्वयमा- 
दित्यव्त्रतेतवानागसोऽअदितये स्याम-स्वाहा 
।८।इदं वरुणायाऽऽदित्यायादितयेच, न ममा 

एता: सर्व॑प्रायश्चित्ताऽहुतयः ॥ तदनन्तर गणेशादि देव- 
ताओं को नामचन्त्रों द्वारा आहुतियाँ देवे 

& अथ द्वादश विनायक देवानां होमः & 
ॐ महागणाऽधिपतये नमः स्वाहा 1१। ३० विनाय- 
काय नमः स्वाहा ।२। उँ» गजवक्त्राय नमः स्वाहां 
।३। ॐ भालचन्द्राय नमः स्वाहा।४। ३० उपेन्द्राय 
नमः स्वाहा ।५। ॐ विघ्नविनाशाय नमः स्वाहा 
।६। ३० शिवसुताय नमः स्वाहा ।७। ॐ हरिनन्द- 
नाय नमः स्वाहाः ।८। ॐ हेरस्घाय नमः स्वाहा 
15 ॐ लम्बोदराय नमः स्वाहा ।१०। ॐ कातें- 
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३३६ संस्कारपद्धतिः 
वीर्याय नसः स्वाहा ।११। 
स्वाहा ।१२। 

% अथ षोडश-मातृका होमः ॐ 
ॐ गौयें नमः स्वाहा ।१। ॐ पद्साये नमः स्वाहा 
।२। ३» शच्ये नमः स्वाहा ।३। ३० मेधाय नमः 
स्वाहा ।४। ॐ सावित्ये नमः स्वाहा ।५। ३० विज- 
याये नमः स्वाहा ।६। ॐ जयाये नमः स्वाहा ।७। 
ॐ देव सेनायै नमः स्वाहा ।८। ३० स्वधायेनसः 
स्वाहा ।६। ॐ स्वाहाथे नमः स्वाहा ।१०। 3“मातु 
भ्यो नमः स्वाहा ।११। ॐ“लोकमातृभ्यो नमः स्वाहा 
।१२।३^धृत्ये नसःस्वाहा।१३।३०पुष्ट्ये नमः स्वाहा 
।१४। 3“तुष्टये नमः स्वाहा ।१५। ३० आत्मनः 
कुलदेवताये नमः स्वाहा ।१६। 

क अथ सप्तघृतमातृका होमः # 
ॐ श्रिये नमः स्वाहा।१। ॐ^लक्षम्ये नमा स्वाहा ।२। 
ॐ धृत्ये नमःस्वाहा ।३। ॐ/मेधाये नमः स्वाहा ।४। 
३० स्वाहायं नमः स्वाहा ।५। ३० प्रज्ञाय नमः 
स्वाहा ।६। ३० सरस्वत्ये नमः स्वाहा 1७) 


& अथ सप्त स्थिर मातृका होमः 
३शब्राहम्य नमः स्वाहा ।२। ॐ माहेश्वरे = 


Y 


ॐ महावीर्याय नसः 
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| २२ नामकरणविधिः ३३७ 

| स्वाहा ।२। ३० कौमाय नमः स्वाहा ।३। ॐ वंष्णव्यं 
नसः स्वाहा ।४। ॐ वाराहये नमः स्वाहा।५। ३० 

इन्द्राण्यै नसः स्वाहा।६।३^ चासुण्डाये नमः स्वाहा।७। 

% अथ पञ्चौंकारद वता होम: # 

| ॐ ब्रह्मणे नसः स्वाहा।१। गायत्यै नमः स्वाहा 


| 
| नस स्वाहा ।४। ३७० यज्ञपुरुषाय नस: स्वाहा 1५) 
| # अथ नवग्रहदे वता होमः # 


। २ 


| 3८ सूर्य्याय नमः स्वाहा ।१। ३० चन्द्राय नमः स्वाहा 
# ।२। ॐ भौमाय नमः स्वाहा ।३। ३० बुधाय नमः 
| स्वाहा॥४। ॐ गुरवे नमः स्वाहा ।५। ॐ शुक्राय 
। नमः स्वाहा ।६। ॐ शनेश्चराय नभः स्वाहा ।७। 


| ७ 


३० राहवे नमः स्वाहा ।८। ३० केतवे नम: स्वाहा ।5। 
अथ नवग्रहाधिद वतानां होमः ॐ 
ॐ ईश्वराय नमः स्वाहा । १। ३० उमाये नम 
| स्वाहा ।२। ३०स्कन्दाय नमः स्वाहा ।३। 3” विष्णवे 
४ नसः स्वाहा ।४। ॐ ब्रह्मणे नमः स्वाहा । ५ 3” 
i र नमः स्वाहा । ६। ॐ यमाय नमः स्वाहा !७। 
` ॐ कालाय नमः स्वाहा ।८। ॐ चित्रगुप्ताय नमः 
स्वाहा ।5। 


RG 


Sanskrit Digital Preservati 


| ।२। ॐ गोवद्ध नाय नमः स्वाहा ।३। ३० पृथिव्ये ` 
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३३८ संस्कारपद्धतिः | 
% अथ नवग्रह प्रत्यधिदेवतानां होमः % 
3० अग्नये नस; स्वाहा । १ । ३० अदभ्यो नस | 
स्वाहा ।२। ३० पृथिव्यं नमः स्वाहा ।३। ३४ विष्णवे 
नमः स्वाहा । ४ । ॐ इन्द्राय नमः स्वाहा) ९ । ३४ 
इन्द्राण्ये नमः स्वाहा ।६। ३० प्रजापतये नभः स्वाहा | 
। ७। ॐ सर्पेभ्यो नमः स्वाहा ! ८ । ३० ब्रह्मणे नमः | 
स्वाहा। 5। | 
अ अथ पञ्चलोकपालदेवतानां होमः # | 
ॐ गणपते नमः स्वाहा । १। ॐ दुर्गाय नसः 
स्वाहा ।२। 3” वायवे नमः स्वाहा । २ । ७० आका-| 
शाय नमः स्वाहा ।४। ॐ अश्विस्यां नम! स्वाहा।५। ? 
$ अथ दशदिग्पाल देवता होम: ४ | 
ॐ इन्द्राय नमः स्वाहा । १ । ३० अग्नये नमः 
स्वाहा । २। ३” यमाय नमः स्वाहा ।३। ॐ निक्र 
तये नमः स्वाहा ।४। ३० वरुणाय नसः स्वाहा । ४। | 
३० वायवे नमः स्वाहा । ६। ७” कुबेराय नमः 
स्वाहा ।७। ३० ईश्वराय नमः स्वाहा । ८ ।ॐ> ब्रह्मणे 
नमः स्वाहा । 5। ३० अनन्ताय नमः स्वाहा । 1० | & 
ॐ क्षेत्रपालाय नमः स्वाहा । ११। 
तदनन्तर जिस नक्षत्र में बालक का जन्म हुआ Fi उ 
नक्षत्र-मन्त की चार-चार आहुतियाँ देवे- 


ह 
र 
र 
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अथादौ-अश्विनीसन्त्ः- ३० यावांकशामधुस- | 


व्यश्श्विना सूनृतावती । तया यज्ञम्मिमिक्षतस्‌ 
स्वाहा ।१। भरणी सन्त्ः-३० यमाय त्वा मखाय 
त्वा सूय्येस्य त्वा तपसे । देवस्त्वा सवितामद्धा- 
नक्त, पृथिव्व्या: स ४ स्पशस्प्पाहि । अच्चिरत्ति 
शोचिरसि तपोसि स्वाहा ।२। कृत्तिकामन्त्र:--७“ 
अग्ग्निन्दृतम्पुरोदधे हव्व्यवाहसुपब्जचे ! देवाँ २ 
$आसादयादिह-स्वाहा ।३। रोहिणी मन्त्न:- ३० प्रजा- 
पतेनत्वदेताम्त्यन्प्यो व्विश्श्वारूपाण परिता बभूव | 
यत्कामास्ते जहु्स्तन्नोऽअस्तु व्वथ ७ स्यासपतयो 
रयीणाम्‌-स्वाहा । ४। मृगशीर्षसन्त्रः- ॐ सोमो 
धेनु ७ सोमोऽअर्व्वस्तमाशु ४ सोमो व्वीरकम्मं- 
एण्यन्ददाति । सादन्न्यस्व्विदत्थय ७ सभेयस्पितृ 
श्रवणं य्यो ददाशदस्म्मे-स्वाहा ।५। आर्द्रा मन्त्रः 
ॐ इसा रुद्द्राय तवसे कपद्दने क्षयद्वीराय प्प्रभ- 
रासहे मतीः । यथा शमसह्विपदे चतुष्पदे व्विशश- 
वम्पुष्ट्रङ ग्रामेऽअस्स्सिग्ननातुरम्‌-स्वाहा । ६ । पुन- 
वसुमन््रः--ॐ अदितिद्यौ रदितिरन्तरिक्षमदितिः 
बह . स॒ पिता स पुत्र: । व्विश्श्वेदेवाइअदिति: 
पञ्चजनाऽ अदिलिज्जातमदितिज्जेनि त्वस्‌-स्वाहा 


३४० संस्कारपद्धतिः 
।७। पुष्यमन्त्रः-3० बृहर्प्पतेऽञतियदरथ्योऽअहाँदयु 


सहिभाति क्क्रतुमज्जनेषु । यद्दीदयच्छवसऽन्हत्‌- | 


प्प्रजाततदस्मासु द्रविणग्धेहि चित्नम्‌ स्वाहा । ८ । 
आश्लेषा-मन्त्रः-ॐ नमोस्तु सप्पेंढभ्यो ये के च 
पृथिवी मनु । येऽअन्तरिक्षे ये दिवि तेब्भ्यः सप्प- 


बभ्पो नमः । 51 मघासन्त्रः ३० उदीरतासवरऽउत्प- । 


रासऽउन्म्मध्यमाः पितरः सोम्या सः । असु य्यः- 
ईपुर व्वृकाऽऋतज्ञास्तेनोवम्तु पितरो हवेषु । १०। 
ूर्वाफाल्गुनी मग्त्रः-भगष्प्रणेत्र्भगसत्यराधो भगे 
मान्धियमुदवाददन्नः । भगप्प्रनोजनय गोभिरशश्वे- 
भंग प्प्रनृभिन्तृ बन्तः स्याम-स्वाहा । ११। उत्तरा- 
फाल्गुनी मन्त्रः-३ॐ अर्यमणं बृहस्प्प्तिमिन्दरग्दा- 
नाय चोदथ । व्वाचं व्विष्ण्णु ७ सरस्वती ४ 
सवितारञ्च व्वाजिन ७ स्वाहा । १२। हस्त मन्त्रः 


ॐ उदुत्यञ्जातवेदसन्देवं व्वहन्ति केतवः । दृशे ` 


व्विश्श्वाय सूर्य्यम्‌-स्वाहा । १३ । चित्रामन्त्रः-3^ 
त्वष्ट्रा तुरीपोऽअद्भुतऽइ्द्राग्ननी पुष्ट्िन्वद्ध ना । 


द्विपदाच्छन्दऽइन्द्रियमुक्षागौर्नं व्वयो दधुः म | 


। १४। स्वातीमन्त्रः-ॐ व्वायुरग्ग्रे गायशप्प्रीः 
साकंगन्न्मनसा यज्ञम्‌ । शिवो निषुद्भिः शिवाभिः 
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नामकरण विधि: ३४१ 
स्वाहा ।१५। विशाखा मन्त्रः ॐ इन्द्रागग्नीऽञागत 
७ सुतंगीब्भिन्नंभो व्वरेण्ण्यस्‌ । अस्य पातस्धिये- 
षिता-स्वाहा । १६। अनुराधा मन्त्रः-ॐ नसो 
सित्त्रस्थ व्वरुणस्य चक्षसे महोदेवा यत हत ७ 
सपय्येत । दूर हशे देवजाताय केतवे दिवस्पुत्राय 
सूर्य्यायश ४ सत-स्वाहा । १७ । ज्येष्ठा मन्त्रः--3“ 
्त्रातारमिन्द्रमवितारमिन्द्र ४ हवेहवे सुहव ४ 
श्रभिन्द्रम्‌। हवयामि शक्क्रम्पुरुहतमिन्द्र ४ स्व- 


स्ति नो मघवा धात्विन्द्रः-स्वाहा। १८। मलमन्त्रः- 


३० माता च ते पिता च तेग्ग्र' व्वृक्षस्व रोहितः । 
प्रतिलामीति ते पितागभे मुष्ट्रिमत ४ सयत्‌-स्वाहा 
। १5 । पूर्वाषाढामन्त्रः-ॐ आपाधमदभिशस्तीर 
शस्तिहाथेन्द्रो द्यम्न्याभवत्‌ । देवास्तऽइन्द्रसख्याय 
येमिरे बृहद्भानो मरुद्गण-स्वाहा। २० । उत्तारा- 
षाढा मन्त्रः-३“व्विशश्वेदेवा सऽआगत श्रृणुताम$- 
इम ४ हवम्‌ । एदस्बहिन्निषीदत । उपथाम गृही- 
तोसि व्विश्श्वेब्भ्यस्त्वा देवेब्भ्यऽएष ते योनिव्वि- 
इशवेब्भ्यस्त्वा देवेब्भ्यः-स्वाहा । २१। श्रवण मन्त्रः- 
ॐ ब्विषण्णो रराटमसि व्विष्ण्णोः शश्‍नप्त्रेस्त्यो 


व्विष्ण्णो: स्यूरसि व्विष्ण्णोद्‌ ध्‌ वोसि । व्वेष्ण्णव- . 
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३४२ : संस्कारपद्धतिः 
ससि व्विष्ण्ण वेत्वा-स्वाहा ।२२। धनिष्ठा मन्त्रः 
३» व्वसो: पवित्त्रमसि द्यौरसि पृथिव्व्यसि मात- 
रिश्श्वनो घर्म्मोसि व्विश्श्वधाइअसि । परमेण 
धास्ना ह ४ हस्वमाहवाम्मति यज्ञपतिहर्वा्षीत्‌- 
स्वाहा । २३ । शततारका मन्त्रः-ॐ व्वरुणस्यो- 
व्तम्भनमसि व्वरुणत्य स्क्कम्भसज्जेनीस्थो व्वरु- 
णस्यऽऋतसदन्त्यसि व्वरुणस्थ5ऋतसदनमसि व्वरु- 
णस्यऽऋतसदनसासीद-स्वाहा । २४ । पूर्वाभाद्रपदा 
मन्त्रः-ॐ त्वन्नोऽअग्ग्मे व्वरुणस्य व्विद्वान्देवस्य 
हेडोऽअवयासि सीष्ठाः । यजिष्ठो व्वहिनतमः 
शोशुचानो व्विश्श्वा हृ, षा ४ सि प्प्रमुभुर्ध्यस्म्मत्‌- 
स्वाहा । २५ । उत्तराभाद्रपदा मन्त्रः- ॐ अहिरेव 
भोगे: पर्येति बाहुङज्याया हेतिम्परिवाधमानः । 
हस्तग्घ्नो व्विश्श्वा व्वयुनानि व्विद्वान्नपुमान्न्पुमा 
४ सम्परिपातु व्विशशवतः-स्वाहा । २६ । रेवती 
मरत्र:- 3” पूषन्तव व्व्रते व्वयन्नरिष्येम कदाचन । 
स्तोतारस्त$इहस्स्मसि-स्वाहा।२७।इति नक्षत्रहोमः । 

पुन: नीचे लिखे देवताओ को आहुतियाँ देवे- 

अथतिथी शाः-बहिनविधाताईद्रिसुतागणेशः | 
विशाखोऽदितिजो महेशः । दुर्गा यमो विश्वहरिश्च 
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नामकरण विधि: ३४३ 
कामः शिवः शशांकस्तिथिस्वामिनश्च-इति ।१। 
अथ तिथिदेवताः-ब्रह्मा त्वष्टा हरिः कालः, 
सोमाऽश्विसुनथः क्रमात्‌ । वसुः शिवश्च, धर्मश्च, 
रुद्रवायू त्वनंग क: ॥ अनन्तविश्वदेवौ च, पितर- 
स्तिथिदेवता-इति । २ । 
ॐ प्रजापतये स्वाहा-इदं प्रजापतये न 
म ॥ ८ (इति मनसा प्राजापत्यम्‌) ॥ 3 
अग्ग्नये स्विष्टकृते स्वाहा-इदमग्नये, स्वि- 
छकृते, न मस ॥१०॥ इति 


इति स्विष्कृद्धोम: ॥ ततः संस्रवप्राशनम्‌ ॥ पवित्राभ्यां 


- मार्जनम्‌ ॥ अग्नो पवित्नप्रतिपत्तिः ॥ ब्रह्मणे सदक्षिणः पूर्ण 


पात्रदानम्‌ । प्रणीतोदकेन संकल्प 
ओमद्यैतन्तामकर्महोमकस्मेणि कृताकृता- 


वेक्षणरूपन्नह्मकर्म-प्रतिष्ठार्थमिदं दक्षिणा- 


सहितं पूर्णपात्रं प्रजापतिदेवतमसुकगोत्रा- 
यासुकशर्मणे ब्रह्मणे ब्राह्मणाय तुभ्यमह 
सम्प्रददे । (यजमानः )-'प्रति गृह्यताम्‌’ (ब्रह्मा) 
“ॐ प्रतिगृह्यामि”॥ इति ब्रह्मणे दक्षिणां 
दद्यात्‌॥ “३० स्वस्तीति”-प्रतिवघनम्‌। 
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३६० स स्कारपद्धतिः 
तत:-ॐ° सुमित्रिया न 5 आप ओषधयः 
सन्तु’ *इतिपवित्राभ्यां प्रणीताजलमानीय, 
तेनशिरः संमृज्य-3ॐ दुर्मित्रियास्तस्म्म सन्तु 
योऽस्मान्द्र ष्टि यञ्च व्वयं द्विष्मः । 1 
प्रणीतान्युब्जीकरणमग्ने: पश्चिमतः ॥ ततः परिस्तरण- | 
क्रमेण बहिरुत्थाप्प घृतेनाभिघार्य हस्तेनेवाग्नो जुहुयात््‌ ॥ 
तन्त्र मन्व:- 

ॐ देवा गातु विदो गातु व्वित्वा गातु- | 
मित । मनसस्प्पतऽइमन्देव यज्ञ ४ स्स्वाहा | 
व्वातेधाः-स्वाहा ॥ इदं वाताय न मम॥ { 

॥ इति बहिहोमः ॥ प्राङ मुखं पुत्रमादाय नव्यवस्त्रे 
क_दः.मपिष्टतकेन धान्यपूर्णस्थाल्यां सुवर्णशलाकथा बा प्रथमं | 
क_लदेवतासम्बद्धं नाम, द्वितीयमुपेन्द्रादि-मास-नाम, तृतीयम- ( 
वकहड-होडाचक्रानुसारेण नाक्षत्रं भाम, चतुर्थ सूत्रा$नुसारेण 
अदर यक्षरं चतुरक्षरं षडक्षरं वा घोषसंज्ञकमन्तः स्थाक्षाराम्वितं 
नाम,-पञ्चमं स्वेच्छाऽनुसारेण नाम लिखित्वा- 


#किसी विद्वान्‌-देवज्ञ को बुलवाकर शास्त्रोक्त-विधि सें पुर्न | 
या पुत्री का यथोचित नाम निकलबावे । उनके नामाक्षरों के | | 
[ग घ ङ, जझ ठा, डढण,द धन,बभम,य रल, व हैं! 
इन अक्षरों में से कोई एक या दो होने आवश्यक है । पुरुषों के नाम 
सम-वर्णा के तथा स्त्रियों के नाम विषम-वणं वाले होने चाहिएऐं। 
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नामकरण बिधि ३४५ 
ॐ मनो जूतिरितिमन्त्नेण प्रतिष्ठाप्य 
“3०ताम देवताभ्यो नमः” इति 
। इति यथोपचारेः सम्पूज्य, पुत्रस्य दक्षिण कणे पित्ता कथयति- 
| भोः पुत्र ! त्वं(अभुक) कुलदेवताभक्तोऽ 
॥ | सि॥१॥ भोः पुत्र ! त्वं (अमुक) मास 
| नांसासि ॥२॥ भोः पुत्र ! त्वं (अमुक) 
नाक्षत्रनासासि॥ ३॥ भोः पुत्र! त्वं (असुक) 
सूत्रानुसारेण नामा ऽसि ॥४॥ भोः पुत्र! 
त्वं [असुक] व्यावहारिक नामासि ॥५॥ 
इति क्रमेण दक्षिणकण श्रावयित्वा, शर्म्मान्तं विप्रस्य, वर्म्मा- । 


$ लक 


इसके साथ-साथ स्त्रियों के नाम का अन्तिम-वर्ण दीर्घस्वर वाला 
होना आबश्यक है । पुरुषों के नांम यथा-रुद्र, हरिदत्त, गणपतिराम 
आदि, एवं स्त्रियों के नाम यथा-ध्यी, बिमला, कलावती आदि । 
तथा--नक्ष-वृक्ष-नदी-नाम्नीं, नान्त्यपवंतनामिकाम्‌ । । 
न पक्ष्यहि-प्रेष्यनाम्नी, न च भीषणनामिकाम्‌ ॥ | 
अर्थात्‌-स्त्रियों के--[ नक्षत्र ]= विशाखा, रोहिणो-भादि, | 
[वृक्ष] = कवित्था, अश्वत्या-आदि, [ नदी ] =त्तिवेणी, नर्मेदा-आदि, | 
[अन्त्या] = चाण्डाली आदि, [ पर्वत ] = विन्ध्याचला, सुरालया- | 
आदि, [ पक्षी | = कोकिला, मैना आदि, | अहि ] = नागिनी आदि, | 
[प्रेष्य |- किंकरी आदि, [ भीषण !- कराली, चण्डिका आदिनाम | 
सर्वथा वाजित हैं। | 
§ 
| 


¢ 
5 
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३४६ संस्कार पद्धति: 

न्त क्षत्रियस्य,गुप्तान्त वैश्यस्य,दासान्त शूद्रस्थ चनाम कुर्य्या- 

दिति । पुनः पिता कुलग्नादिदोषनिवारणार्य दानादिक 
कुर्य्यात्‌ । देवब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य, दक्षिणां दत्वा शुभा- 
शिषो गृहीत्वा. गणेशादिदेवतानां विसर्जनं कुर्यात्‌ [पुष्पा ५ 
क्षतप्रक्षेपैः स्थापितदेवान्‌ विसर्जेयेत्‌- | 


Nl A a 


ॐ उत्तिष्ठ ब्ब्रह्मणस्प्पते देवयन्तस्त्वे 
महे । उप प्प्रयन्तु मरुतः सुदानवऽ इग्द्रपप्रा- 
शूर्भेवासचा ॥१॥ ॐ यान्तु देवगणाः सर्वे, 
स्वशक्त्या पूजिता मया । इष्टकामप्रसिद्ध- 


यर्थ, पुनरागमनाय च ॥ २॥ इति ॥ 
नामकरण-संस्कार-'जन्माहे द्वादशाहे वा, दशाहे वा विशे- 
षतः । कुर्याद नामकरणं,कुमारस्येति वे श्र्‌ ते: । इस श्रुति: 
बिधान से जन्म के दिन ही बालक का नाम-करण स्वयं 
पिता स्वेच्छानुसार करे ऐसा शाँख्यायन-ग्रह्यसूत्र का 
वचन पाया जाता है | बालक के नाम में दो चार वा छः 
अक्षर होने चाहिये, तथा नाम का प्रथमाक्षर हशू-प्रत्याहार 
[हयवरलञामड.णनकझ्षभघढधजबगड द] ह 
वाला हो क्योंकि-इन अक्षरों का घोष-प्रयत्न है । तथा नाम 
के बीच में यण-प्रत्याहार [य व र ल] में से ओई वर्ण हो । 
यह कृदन्त होना चाहिये, तद्वितीय नहो । दशरातिके बीतने 
पर उत्थापव किया जाता है। इस दिन माता-पिता एवं 
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नामकरण विधि: ३४७ 
बालक तीनों शिर सहित स्नान करके शुद्ध हों, पुनः नवीन 
वस्त्रालंकार धारण करें। 'अशौचशद्धावेकादशेऽहिन नाम | 
कुर्वीत सुमुहृर्तें -यह बचन पाया जाता है । 

नामकरण-मुहतेः-जन्मसे ११-१२ वें दिन । अश्विनी, 
रोहिणी, मृग०, पुनर्वसु, पुष्य, उत्तरा ३,हस्त,चित्रा,स्वाती,भनु- 
रांधा, श्रवण,धनिष्ठा,शत०, रेवती,-ये नक्षत्रतथा रवि, भोम, 
गुरुवार-ये तीन वार और लग्न बल एवं सुसमय देखकर 
वेदविज्ञ-आचार्यं वा पुरोहित को बुलवावे। आचाय वेद 
बिधि-अनुसार गणेशादिपञ्चदेव पूजन कराके, जन्म-नक्षत्र 
के चरणानुसार उस बालक का सुन्दर नाम निकाले, और 
पिता, आचाय, तथा पुरोहित बालक के दक्षिण--कान भें उस | 
नाम का उच्चारण करें । ऊपर कहे गये दो प्रकार से नाम 
ये माता-पिता को गुप्त रखने चाहिये, जिससे कोई भी श्र 
बालक पर मारण-मोहनादि कोई उपचार न कर सके । यह 
गोपनीय नाम माता-पिता के अतिरिक्त और कोई भी न जाने | 
तीसरा व्यावहारिक प्रसिद्ध नाम ऊपर मूल भें लिखित । 

विधि द्वारा अपनी रुचि-अनुसार रखना चाहिए । नामकरण | 
| होते ही प्राणी पर ग्रहचक्र लग जाता है, तथा उसे इसीके | 
| क अनुसार जीवन में सुख-दुःखादि भोग भोगने पड़ते टि । | 
टि में अचेत हुआ प्राणी जिस नामसे जाग्रत्‌ हो 
जाता है, उसी प्रसिद्ध नाम से व्यवहार में गोचर-ग्रहों का 
फलादेश विचारना चाहिए ॥ इति नामकरण संस्कार विधि:॥ 


१ 
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३४८ संस्कारपद्धतिः 
& अथ निष्कमण-स स्कार विधिः & 


इस संस्कार में बालक को चौथे महीने में प्रथभ सूर्याव 
लोकन कराया जाता है,जिससे उसमें आयु एवं कान्ति बढ़े । 


तत्र चतुर्थ-मासि चन्द्रतारानुकूले यात्लोक्तशुभमुहते-दिने । 0 
बालकस्य गृहा निष्क्रमणं कुर्य्यात्‌ । शिशुना सहितः प्रभाते | 


पिता मङ्गलद्रव्येशच स्नात्वा, शुभासने च स्थित्वाऽऽचम्य 


प्राणानायम्य ॥ देशकालौ संकीर्त्य सङ्घुल्प क र्यात्‌-ॐ अद्ये- | 
त्यादि० ममास्य जातस्यात्मजस्य समस्त-रोगादिनिबहेणपूर्व- | 


कमायु्मेधाऽभिवृद्ध यर्थं श्रीनारायण प्रीत्यर्थञ्च गृहाद्‌ बालः 
कस्य निष्क्रमणमहं करिष्ये । तत्राऽऽदौ-निविघ्नतयाकार्यंसि- 


द्वयर्थ श्रीगणेशादिदेवतापूजनं मातृका पूजनं पुण्याह- # 
बाचन नान्दीश्राद्धादिककम्मंमहं करिष्ये ॥इति सद्धूल्प:॥ | 
अथाऽष्टदले पद्मे गणपतिपूजनं मात्‌,कापूजनं पुण्याहवाचनं | 
नान्दीश्राद्धं चकुर्यात्‌ ॥ ततःपिताऽलंकृत बालक सुशक्‌ने मातृत | 
आदाय गृहान्निष्क्रम्य, ॐ तच्चक्षु रितिमन्त्रेण सूर्यप्रदशंयेव्‌- 

३० तच्चक्षुदेवहितं पुरस्ताच्छ्क्रसुच्चः | 
रत्‌ । पश्येस शरदः शतञजीवेम शरदः शत | 
४ श्र णुयाम शरदः शतस्भ्प्र्रवाम शरदः ,* 


शतमदीना:स्याम शरदःशतम्भूयश्च kf 
शतात्‌ ॥ 
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SS 


निष्क्रमण स स्कार विधिः ३४९ 
इत्यनेन सूर्य दशैयित्वा तं संपूज्य, फलपुष्पयुत पयसा- 
ध्येञ्चदद्यातू- 


३० आ कृष्ण्णेन रजसा व्वर्तमानो निवे- 
शयन्नमृतम्मत्त्यंञ्च । हिरण्ण्ययेन सविता 
रथेना देवो याति भुवनानि पश्यन्‌ ॥ ॐ 
एहि सूर्य्यं ! सहस्त्रांशो ! तेजो राशे जगत्पते 
अनुकस्पय मां भक्त्या, गृहाणाऽघ्यं दिवा- 
कर ॥ इति सूर्यायार्घ्यं दत्त्वा प्रणसेत्‌-ॐ 
ध्येयः सदा सवितृमण्डलमध्यवर्ती, नारा- 
यणः सरसिजासनसन्निविष्टः ॥ केय्‌रवा- 
न्मकरकुण्डलवान्‌ किरीटी, हारी हिरण्सय- 
वपु धृ तशङ्कचक्रः ॥१॥ नमो नमस्तेऽस्तु 
सदा विभावसो !, सर्वात्मने सप्तहयाय 
भानवे । अनन्तशक्तिर्मणिभूषणेन, ददस्व 
, |, भुक्ति मम मुक्तिमव्ययाम्‌ ॥२॥ (डू 
, ॥ बालकमादाय देवात गत्वा देवं प्रणमेत्‌ ॥ 


पुनगृ हमागत्य सुवासिनोभिर्नीराज्य दशब्राहमणान्‌ 
| । आचार्य्यादि ब्राह्मणेभ्यो दक्षिणां दत्वा तेभ्य 
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नम्‌ ॥ अद्येव रात्रो शुभवेलायां निम्ममन्त्राभ्यां चन्द्रमसं 
प्रदशे येत्‌- 


३ॐ^दधिशङ्खतुषाराभं,क्षी रोदार्णव संभवम्‌। 19 
नमामि शशिनंसोमं,शस्भोर्मकुटभूषणम॥१। | 
| 
| 


३५० संस्कार-पद्धतिः 
आशिषो गृहीत्वा, ० यान्तु देवगणाः सर्वे०-इति देवविसजे- 


॥ इति निष्क्रमण-विधिः ॥ 

निष्क्रमण-संस्कार का रहस्य-सूर्य चन्द्र एवं दर्पण आदि 
के प्रकाश से बालक की नेत्र ज्योति निर्बल [कमजोर] न हो 
जाय । इस सिद्धान्त से तीन-मास तक बालक को घर के 
भीतर ही प्रायः रखते हैं । पुनः चतुथं मास के आरम्भ में 
किसी देवज्ञ द्वारा सुमुहूर्त निकलवायें तथा उनके द्वारा कही ४ 4 
गई शास्त्र-विधि से बालक को सूर्य-चन्द्रावलोकन कराना 
चाहिये । वालक को चौथे मास में बाहिरी खुली हुई वायु- | 
सेवन करने को मिलेगी तथा-चन्द्र-दशेनादि से उसे आनन्द | 
प्राप्त होगा । क्योंकि चित्त की प्रसन्नता से ही बालक का 
शरीर पुष्ट बनता है ॥ इति तिष्क्रमण-संस्कार रहस्य ॥ 

& अथान्नप्राशन विधि: & 

तत्र षष्ठेऽष्टमे वा मासि पूर्ण सम्वत्सरे वा बालकस्या- 
न्नप्राशनं कुर्यात्‌ । कन्यायास्तु पञ्चमे सप्तमे वामासि तत्न 
ज्योतिः शास्त्रोक्‍्तसुमुहूर्ते चन्ट्रताराऽनुकुलदिवसे, पिता कृत- 
नित्यक्रियः शुचिः शुक्लवासाः गणपत्यादिपञ्चा ङ्गदेवताः 
सम्पुज्य, प्रतिज्ञासंकल्प कुर्यात - 
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अन्न्नप्राशनविधिः ३११ 


देशकालायुच्चार्याद्याऽसुकोऽहमसुक राशे- 
रस्य बालकस्य मातृगर्भापूतमलादिप्राशन- 
शुद्धघर्थसच्नाद्यब्रह्मवर्चसतेज इन्द्रियायुर्बल- 
लक्षण सिद्धये, बीजगर्भससुद्धवनिखिलपाप 
निबर्हणद्वारा श्रीपरमेश्वरप्रीतये ऽन्नघ्राश- 


नकर्स्स करिष्ये ॥ 

ततः हस्तमात्रपरिमितां चतुरस्रां होमार्थं वेदीं विरच्य 
तत्र पञ्चभूसंस्कारपूर्वेक मन्त्रेणाऽर्निञच असंस्थाप्यादौ 
वेदविदाचार्य्यब्रह णोवेरणं कुर्य्यात्‌ ॥ संकल्प:- 


ॐ अद्येहासुकोऽहमसुकराशेः पुत्रस्यान्न 
प्राशनाङ्गहोसकर्मणि आचार्य्यब्रह्मणोःपूजन- 
पूर्वक दरणं करिष्ये॥ 


अतत मन्त्रः 59 अग्ग्निन्दृतम्पुरोदधो हव्व्यवाहमुपन्ग्र वे । 
देवां २ 5आसादयादिह ॥ 

कर्मविशेषे$ग्निनामानि-पावको लौकिके ह्यग्नि: प्रथमः सम्प्र- 
कीतित: । अग्निस्तु मारुतो नाम' गर्भाधाने विधीयते ।। ततः पु सव-. 
ने ज्ञेय: पवमानस्तर्थव च । सीम ते मंगलो नाम, प्रबलो जाता+- 
मर्मणि || नाम्नि वै पार्थिवो हृयग्निः, प्राशने तु शुचि: स्मृतः । सभ्यः 
नामा तु चुडायां, त्रतादेशे समुद्भवः ॥ गोदाने सूर्यनामास्याद्व श्वानरो 
विसर्गके । विवाहे योजको ताम, चषूर्थ्या शिखिनामकः ॥ आवसथ्ये 
द्रिजो ज्ञेयो, वेइवदेवे तु पावकः । प्रायश्चित्ते तु विदू चेव, पाकयज्ञेषु 
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३५२ संस्कारपद्धतिः 

इति सड्धुल्प्याचाय्येब्रह्मणोवंरणं कृत्वा, स्वर्णेयुतञच कलशं 
संस्थःप्य, तत्र॒ ब्रहमवरणसहिताऽऽदित्यादिनवग्रहानावाह्य 
पूजनञ्च विधाय, तत्रब्रहमोपवेशनादि-आसादनान्ते विशेषो- 
पकल्पनीयानि वस्तून्या सादयेत्‌ [ अन्नादिव्यञ्जनं, रसाश्च 
मधुसक्तुघृतानि, पुस्तकशस्त्राणि, निज-वृत्तिचिहनानि च 
संस्थाप्य ] पर्युक्षणान्तं कार्य विधाय, [ चर्वाज्य द्रव्यत्यागस- 
डुल्प -कुर्यात्‌ ]- 

ॐ अद्यहासुकोऽहसुक राशेः पुत्रस्यान्न- 
प्राशनहोमकर्मणा प्रजापति, इन्द्रं, अग्नि, 
सोमं, वाग्देवों, वाजमाज्येन । तथा-प्राण- 
मपानं चक्षुः श्रोत्रञ्चाञ्यचरुणा । स्विष्ट, ॐ? 
कृतमाज्येन, महाव्याहृतिदेवताः सर्वप्राय- 
श्चित्तदेवताः प्रजापतिञ्च यक्ष्ये । इदं 

_ चर्वाज्यं मया तेभ्यः परित्यक्तम्‌-3^तत्सद्य- 
थादेवतमस्त्वति । 


पावकः ।। देवानां हव्यवाहश्च, पितृणां कव्यवाहनः । शान्तिके वरद. 
प्रोक्तः पौष्टिके बलवद्ध न: ॥। पूर्णाहृत्यां मृडो नाम, क्रोधाऽग्निशचाभि- | 
चारके । वर्‍्यार्थे कामदो नाम, वनदाहे तु दूषकः ॥ कुक्षौ तु जाठरो 
ज्ञेयः, क्रव्यादो मृतदाहके । वृषोत्सर्गेऽध्वरो नाम, शुचये ई 
स्मृतः ॥ समुद्रे वाडवो ह्यग्निः, क्षये सम्वतँकस्तथा । ब्रह्मा वै गार्ह- 
पत्ये स्या्रक्षिणाग्ना-वथेश्वरः ॥ बिष्णुराहवनीये स्यादग्निहोत्रे त्रयोऽ- 
ग्नयः । लक्षहोमेऽभीद्टदः स्यात्कोटिहोमे महाशनः ॥। इति ॥ 
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२३ अन्त्तप्राणनविधिः ३४३ 
एवंत्यागं विधाय,तत्न वेधां पञ्चभूसंस्का रपृर्वंक “शुचि- 
नामानमर्नि” संस्थाप्य- 


_ ॐ एतन्ते देव० इति मन्त्रेण ३० भभु वः 
> स्वः शुचिनामाग्ने! इहागच्छेह-तिष्ठ, सुप्र- 
| तिष्ठितो वरदो भवेति- 

प्रतिष्ठाप्य ततोऽग्नि ध्यायेत्‌- ह 
| ॐ चत्वारि चट ति वामदेवऋषिः, 
अ त्रिष्टुप्छन्दः, अरिनर्देवता, अग्निध्याने विनि- 
| योगः। हस्ते पुष्पाण्यादाथ-ॐ^ चत्त्वार | 
चः भद्धा त््रयोऽअस्य पादा दव शीषे सप्प्त हस्ता | 
सोऽ३ःस्य । त्तिधा बद्धो व्वुषभो रोरवीति- | 
महादेवो मत्त्यौ २5 आविवेश ॥ उ? अग्नि 
प्रज्वलितं बन्दे, जातवेदं हुताशनम्‌ । हिर- | 
प्यवर्णममलं, समृद्ध विश्वतोमुखम्‌ ॥ | 
इत्यरिंन ध्यात्वा-“३ॐ शुचिनामाग्नये नमः” इति ॥ | 
| नाममन्त्रेणाऽऽवाहनादि-नी राजनान्तं सम्पूज्य, कुशकण्डिकां 
_ विधाय, दक्षिणं जान्वाच्य, ब्रह्मणान्वा रब्धो | मनसा | प्रजा- 
पत्ति जुहुयात्‌- | 
ॐ प्रजापतरे स्वाहा-इदं प्रजापतये, न | 


| 


| 
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Set ऑल लिए ० ऋषि Sanskrit Digital Preservation Foundation, Chandigarh ॥ 


३५४ सस्कारपद्धति 
सम ॥१॥ ( तत्रप्रथमाहुतिचतुष्टये खर्‌ वा" 
वस्थितहुतशेषघृतस्थ प्रोक्षणीपात्रे प्रक्षेपः) 
ॐ इन्द्राय स्वाहा-इद सिन्द्राय,न सम ॥२॥ 
ॐ अग्नये स्वाहा-इदमग्नये, न मम ॥३॥ 
ॐ सोमाय स्वाहा-इदं सोमाय,न सम ॥४॥ 
ततो#द्व घृताऽऽहुतीजु होति- 

ॐ देचीवाचमिति-श्रीभार्गवञऋषिस्त्रिष्टु- 
प्छन्दो, देवीवाग्देवता, घृता$हुतिहवने 
विनियोगः ॥। ॐ देवीस्वाचमजनयन्त देवा- 
स्तां व्विश्श्वरूपा: पशवो व्वदन्ति | सा नो 
मन्द्रेषमूर्जर्जन्दुहाना धेनुर्व्वागस्मानुष सुष्टु- 
तेतु-स्वाहा । इदं-वाचे, न मम ॥१॥ 
ॐ व्वाजो न-इति देवा ऋषयस्तिष्टुप्छन्दः, 
अन्नं-देवता, घृताऽऽहृतिहवने-विनियोगः ॥ 

ॐ व्वाजो नोऽअद्यप्र सुवाति दानं व्वाजो | 
देवाँ२ऽऋतुभिःकल्पयाति व्वाजो हि मा ॐ | 
सर्व्ववीरञजजान व्विश्शवाउआशा व्वाजप- | 


क्ष्तलोउन्वारव्य विना, नाचा रभाइतिद्वयम्‌ । 


अन्नप्राशन विधि: २५५ 
तिज्जयेय०-स्वाहा। इदं वाजाय,न सम॥ २॥ 
तत: स्र वेण चरुमभिषार्य्याज्ज्यप्लुतेत स्थालीपाकेन 
जुहोति- 


ॐ प्राणेनान्नमशीव-स्वाहा। इदं प्राणाय, 
न मम॥ १।३अपानेन गन्धानशीय-स्वाहा । 
इदमपानाय, न मम ॥२॥ ॐ चक्षुषा रूपा- 
ण्यशीय-स्वाहा । इदं चक्षुषे, न मम ॥३॥ 
ॐ श्रोत्रेण यशोऽशीय-स्वाहा। इदं श्रोत्राय, 
न सम ॥४॥ 
तत आज्यचरुभ्या ब्रहमणा5न्वा रब्धौहविजु हुयात्‌- 
ॐ अग्नये स्विष्ठकृते-स्वाहा । इदमग्नये 
स्विष्टकृते ॥ 
तत आज्येन भूराद्या नवाहुती जु हुयात्‌- 
ॐ भः स्वाहा-इदमग्नये, न मस ॥१॥ 
३ भुवः स्वाहा-इदं वायवे, न मस ॥२॥ 
% * ॐ स्वः स्वाहा-इदं ४ सूर्य्याय,न मम ॥३॥ 
३श्त्बन्नोऽअ7ग्ने °-इदमग्नीवरुणाभ्याम्‌ , न 
सम ॥४॥ ॐ स त्वन्नोऽअग्ग्ने०-इदभग्नी- 
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३५६ संस्कारपद्धति: ट्‌ | 
वरुणाभ्याम्‌, न सम ॥४५॥ ॐ अयाश्चा | 
ग्ने०-इदसग्नये अयसे, न सम ॥६॥ ॐ । 
ये ते शतं०-इदं वरुणाय,न मस ॥७॥ 32 |. 
उदुत्तमं ०-इदं वरुणायाऽऽदित्य० न मम ॥८॥ यः 
ॐ प्रजापतये-स्वाहा, इदं प्रजापतये, न ं 
सस ॥८॥ 


ततः संस्रवप्राशनम्‌ ॥ पवित्राभ्यां मार्जनम्‌ ॥ अग्नौ 
पवित्रप्रतिपत्तिः ॥ ब्रह्मणे पूर्णपात्रदानम्‌ ॥ त्च सद्धूल्प:- 


ॐ अद्येहेत्यादि० अमुकोहमसुकरशोः च | 
पुत्रस्याऽन्नप्राशनाङ्कहोमकर्मणःसाद्गुण्यार्थं | 
सम्पूर्णफलप्राप््यर्थञच सहव्यं पूर्णपात्रमिदं | 
ब्रह्मन्‌ ! तुभ्यं सम्प्रददे ॥ | 

ततो ब्रह्मा पात्रं गृहीत्वा वदेत - | 
“द्यौस्त्वा ददातु, पृथिवी त्वा गृहणातु”। ` 

ततो ऽग्ने: पश्चिमतः प्रणीताविमोकः- | 

ॐ आपः शिवाः शिवतमाःशान्ताः शान्त- ^ 
तमास्ते कृण्वन्तु भेषजम्‌ ॥ | 

तत्र लग्नदानसंकल्पं कुर्यात - | 
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अन्नप्राशनविधिः . ॥ 03५0 
१७७. ~ 
ॐअद्यहेत्यादयुच्चार्याऽमुकोऽहमसुकराशेः 
सस पुत्रस्याऽन्तप्राशनलरगनाद्यत्र-त्रस्थान- 
स्थितानां सूर्यर्यादिनवग्रहाणां दुष्टानां दुष्टफलो- 
पशास्त्यर्थ, शुभानां शुभफलाधिक्यप्राप्तये, 
इदं सुवर्णमिमां दक्षिणाञ्चनानागोत्रेभ्यो 
ब्राह्मणेभ्यो विभज्य दास्ये ॥ ॐ“तत्सदस्तु ॥ 
्राह्मणेभ्या यथेष्ट-दक्षिणां दत्त्वा, सर्वाश्च रसान्‌ सर्वे- 
मन्नं मध्क्नाज्यसक्तुसहितमेकस्मिनुकांस्यपाल्वे कृत्वा, सुवर्णा- 
न्तहितया मुद्रिकया मातुरुत्सङ्गो स्थितं बालक स्वांके स्थितं 
वा, देवतापुरतोऽनामिकांगुष्ठाभ्यां 3* हन्तेति-मन्त्वेण 
सकृत, । तूऽणीं पञ्चवारं प्राशयेत्‌, ॥ 
“हन्तकारं मनुष्याः”-इति श्रुतिवचनात्‌ ॥ 
ततो मत्स्यजलेन त्रिवारं मुखं शोधयेत्‌ ॥ ततो माता 
बालक स्वांकाद्भूभावुपवेशयेत्‌ । शिल्पानि विन्यस्य तस्य 
जीविकापरीक्षां कूर्यात्‌ तत्पश्‍चात्ततरस बालको वस्त्रशस्त्रलेख- 
नीपुस्तकादिवस्तुषु यत्प्रयम स्पृशति,तेन तस्य जीविका भवि- 
ष्यतीति ज्ञे यम्‌ । ततो होमदक्षिणाकमंसा ङ्गदक्षिणासंकल्प 
ॐ अद्यत्यादि० असुकराशेः पुतरस्याऽः 
न्न्‌ प्राशनाङ्कहोमकर्मणस्तथाऽन्नप्राशमकर्मेण 
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३५८ संस्कारपद्धतिः 
साडूफलप्राप्त्यर्थ साद्गुण्यार्थं चेमां दक्षिणा- 
साचार्य्याय, तथाऽन्येभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च 
विभज्यांह दास्ये । तथेमां भूयसीदक्षिणां 
नानागोत्रेभ्यो ब्राह्मणेभ्यस्तथाऽन्येभ्यो नट- 
नर्तकगायकादिदीना५नाथेभ्यश्च विभज्यह 
दास्ये । तथा-षड्रसव्यञ्जने यंथासंख्यकान्‌ 
ब्राह्मणाँश्च यथाकाले भोजयिष्ये ३० तत्स- 
दस्तु ॥ इतिसङ्कल्प्य, यथेष्टदक्षिणां दत्त्वा, 
रक्षाबन्धन-घृतच्छाया - ञयायुष्करणाऽभि- 
बेक-तिलक-मन्त्रपाठादिक कारयित्वा,महा- 
नोराजनञ्च कृत्वा, ब्राह्मणान्भोजयेत्‌, । 
स्वेष्ठमित्रबन्धुसहितः स्वयमपि भोज्य॑ 
भुञ्जीत ॥ इत्यलम्‌ ॥ 

अन्न-प्राशन-संस्कार- यह संस्कार पुत्रों का सम-महीनों 
मैं तथा पुत्रियों का विषम-महीनों में होना शास्त्रविहित है। 
'षष्ठे मास्टन्नमश्नीयात्‌ [ व्यासस्मृति १११८ | इस बच- 
नानुसार छठे-मास में बालकको अन्न-प्राशन करावे । बालक 


नें जो माता के गर्भ में मलीनता-भक्षण की है, उसकी शुद्धि 
के लिये यह संस्कार किया जाता है । अब तक जो गातृ- 
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केशाऽधिवासनम्‌ ३५६ 
स्तनोंसे दूध स्वरूप भोजनका आधार था अब आजसे अन्नका 
भी आधार मिलेगा और शारीरिक बल बढ़ेगा । अन्न केसा 
बालक को देना चाहिए ! इसके लिये गृह्य-सू्रकोर लिखते 
हैं कि-'घृतौदनं तेजस्कामः तथा 'दधिघृतमधुमि क्षितमन्तं 
प्राशयेत्‌ ।' अर्थात्‌ घी-भात वा दही घी, शहद से मिश्रित 
अन्न बालक को चटाना चाहिये। यदि बालक पृष्ट हो तो 
१ बार मन्त्र सहित, तथा पाँच वार मौन (तूष्णीं) होकर 
अन्तादि चटावे । यह भी किसी आचार्य का वचन है यथा- 
“च कृत्वस्तूणीं प्राशयेत्‌ । शास्त्रों का वचन है कि-यदि 
सय पर अन्नप्राशन संस्कार न हो सके तो अन्य शुभमुहुते 
में भी किया जा सकता है ॥ इति अन्न-प्राशन संस्कार ॥। 


अथ केशाऽधिवासनम्‌ & 

कृत्यमिदं चौल (मुण्डन) दिनातूर्वनिशायामेव विधेयम्‌ । 
तद्गाऽऽचार्य्यः मण्डपस्याग्नेय्यां गणपतिवेदीं निर्माय, तदुपरि 
रक्तवस्त्रञ्च प्रसार्य, रक्ताक्षतेरेष्टदलं पद्मं विरच्य, रक्त- 
सूत्वेष्टितां मृण्मयीं गणपतिप्रतिमां स्थापयेत्‌ । तद्वैवाऽक्षतै- 
ढ्वादशविनायक-षोडशमाठूका पञ्चौंकार देवतासहिताः सं र्वाः 
देवताः संस्थापयेत्‌ । मध्ये पुण्याहवाचनकलशस्थापनार्थ पद्म- 
मेक विरच्य गणपतिवेद्याः पृष्ठभागे पट्टिकायां भित्तौ वा 
सप्तघृतमातुकाः संलेख्या: । ऐशगन्याङच रक्तवस्तार्वितायां 
परहेधांसविधिनाक्षतपुररजेरधिदेवताप्रत्यधिदेवतापरचलो कन 
लसहिताः नवग्रहाश्चारोपणीयाः । तद्राऽरिनवेदिकायाः पशि- 
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३६० संस्कारपद्धतिः 
चमे चोत्तरतश्चोलकर्माधिवासनोचितानि वस्तूनि संस्थाप- 
येतु । तद्यथा- 
मण्डपोत्तरदेशे तु, विद्वद्वृन्द सुशोभिते । कांस्यपाले 
पल्वलार्थ, रक्तवृषभगोमयम्‌ ॥ १ ॥ दुग्धं मधुञ्च विक्षिप्य, 
दधि वा सर्वसिद्धिदम्‌ । नवनीतमयं पिण्डं,शुश्रवस्त्रोपसंवृतम्‌ 
॥२॥ तत्र संस्थापयेद्धीमान्‌ #शल्लकीकष्टकत्रयम्‌ । अयः 
क्षुरं ताभ्रपात्रे, सप्तविशतिकान्कुशान्‌ ॥ ३ ॥ पीतकोशेयव- 
स्त्राणां, निभिते खण्डपञ्चके । रोचना य वर्दर्वाभि- 
» गौरि सर्षपकाऽक्षतेः॥४॥ १राजिका २यूग ३भयूर पिच्छ- 
स्वर्णकराजतेः । पञ्चपोटलिकाः कृत्वा, रक्तसूत्रेण वेष्टयेत्‌ 
॥५॥ भाम्रपल्लवताम्बूलपत्राण कोमलानि च । रक्तसूत्रेषु 
बध्नीयात्‌, जूटिकार्थं यथाविधिः ॥ ६॥ पञ्चपोटलिकाः 
जूटा:, निर्मायोक्तविधानतः । मनोजूतीतिमन्त्रेण, प्रतिष्ठां 
चेव कारयेत्‌ ॥।७॥ पुनर्यंजमानमाहूय, आचार्य-स्वस्तिपूर्व- 
कम्‌ । पूजनं सवंदेवानां, कारयेच्च यथाविधिः ॥ ८ ॥। 
अलङ्कू.तं माणवकं, सुस्नातच्च सुवाससम्‌ । सुवस्त्रा- 
लंकृतायास्तु, मातुरङ्के निवेशयेत्‌ ॥८॥। पिता कुर्यादथाचा- 
य्यः, सङ्कल्पं प्राड्‌-मुखः शुचि- 
ॐअद्यत्यादि-देशकालो संकीर्त्याऽसुक- 
नामशर्म्माह, वर्म्माहूं, गुप्तोऽहं वा, अस्थां 


ॐ सफेद-सेही के ३ कांटे । > सफेद सरसों । १ राई । २ सुपाडी । 
३ मोरपंख । 
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केशाऽधिवासनम्‌ ३६१ 
सन्ध्यायासेतस्य-असुकशर्मणः कुमारस्य 
बीजगर्भसमुद्गवदोष परिहारार्थं बलायुर्व- 
चोमेधाभिवृद्धचर्थं श्रीपरमेश्वरप्रीत्यं श्वः 
करिष्यमाणच्डाकर्म्मसंसिद्धचें चाद्यरात्रो 


केशानामधिवासनं करिष्ये ॥ 

इस प्रकार सङ्कल्प करके भण्डपस्थ समस्तदेवताओं 
का मन्त्रोपचारों द्वारा पूजन करे । पुन: पूर्व-निमित एवं' 
प्रतिष्ठित ३ पोटलियाँ तथा ३ जूटिकाएं लेकर केशों में 
यथा क्रमसे बाँधे । जैसे कि-प्रथम शिर के दाहिने भाग के 
केशों में एक पोटली और एक जूटिका, तथा शिर के पिछले 
भाग के केशों में एक पोटली और एक जूटिका, तदनन्तर 
शिर के बाँये-भाग के केशों में एक पोटली और एक जूटिका 
रक्षाबन्धन-मन्त्रों द्वारा अभिमन्त्रण करके मंगलघोष पूर्वक 
गीतगानों के साथ-साथ बालक के शिर में बाँधे । तदन्तर- 

ॐ बदिति-दीर्घतमा-ऋषिस्तिष्द्प्छन्द, 

इन्द्रो देवता, चूडाऽभिमन्त्रणे विनियोगः ॥ 
ॐ यदश्श्वाय व्वासऽ उपस्तृणन्त्यधीव्वासं 


` या हिरण्ण्यान्यस्मं । सन्दानमर्व्वन्तं पड- 


वीशं प्प्रियादेवेष्वायामयस्ति। (इति-मन्त्रः) 
विल्ेषतस्तत्र-आचाराद्‌ द्वे पोटलिकेऽपरे गृहीत्वा तयो- 


Sanskrit Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


३६२ संस्कार-पद्धति: 
रेकां क्षुरे, एकां शलल्याञ्च बध्नीयात्‌ ॥ तत:- 


ॐ एतन्ते०-इति मन्त्रेण प्रतिष्ठाप्य ॥ 
ॐ भूर्भवःस्वः, चोलकर्म्मणिशिर जूटिका 
सुप्रतिष्ठिता भवन्त्वितिबदेत्‌॥ ततो दक्षि- 
णासङ्कल्पः- ॐ अद्येहासुकशर्माहमसुक- 
शर्मणोऽस्य कुमारस्य चोलकर्म्मसंसिद्धचं 
कृतस्यास्य केशाधिवासनकर्म्सणः साङ्गता- 
सिद्ध्ये इमां यथेष्टदक्षिणा नानागोत्रेस्यो 
ब्राह्मणेभ्यो विभज्य दातुसुत्सृजासि ॥ 
३० तत्सत- 


इति दक्षिणां दत्वा,पोटलिकामुष्णीषादिना बद्ध्वा संवेशयेत्‌ । ` 


| & अथ चूडाकर्म्म विधिः & 
चूडाकम्मं हिजातीनां,सर्वेषासेव जन्मतः। 
प्रथमेऽब्दे तृतीयेवा,कर्तव्यं श्रुति चोदनात्‌।१। 


अथवा कुलाचारानुसार च्रुड़ाकम्मे उपनयन [जनेऊ] 
संस्कार के साथ-साथ भी शुभ-मुहुर्ते में भी किया जाता है । 
ज्यौ तिष शास्त्रोक्त णुभ-मुहु्त#में पितामाता एवं कुमारशुद्धजल 


% चौल |चूड़ा| करण मुहु्त-चूडावर्पातृतीयात्प्रभवति विषमे- ४ 


ष्टार्करिवताद्यषठी, पवांताहे विचेत्नोदययनसमये ज्ञेन्दुशुक्रे ज्यकानाम्‌ । 
वारे लग्नांशयोश्चास्वभनिधननौ नंधने शुद्धियुवते, शाक्रोपेतेविमित्रे 
मृ दुचरलघुभरायपट्‌ त्रिस्थपापे: ॥१॥ इति मुहर्तचिन्तामणी । 
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चूडाकर्म्म विधि: २६३ 
से स्नान करके, नूतन वस्तालङ्कारों को धारण कर, स्त्रियों 
के मद्भल-गीतों के साथ-साथ वादित्रादि पञ्चघोष-पूर्वेक 
पश्चिम द्वार से बहिःशाला में प्रवेश करे । वहाँ प्रथम यज- 
मान [पिता ] पुर्वाभिमुख होकर गणपति-वेदी के पास आसन 
पर पूजन करने बैठे यजमान से दक्षिण-भाग में बालक 
को गोद में पूर्वाभिमुख लेकर माता बेठे । वहाँ पूजा सामग्री 
इकट्ठी करके स्वास्ति वाचन पूर्वक गणेशादि पञ्चाङ्क 
देवताओं का पूजन करे । तदनन्तर पिता जलाक्षतपुष्पादि 
दक्षिण हाथ में लेकर संकल्प करे- 

ॐ अद्येत्यादि-देशकालौ सङ्कीर्त्य, ममा- 
स्य पुत्रस्य बोजगर्भसमु ङ्ग वेनो निबहे णपूर्व- 
कबलाथुर्व्चो भिवृद्धिव्यव---हा रसिद्धिद्वारा 
श्रीपरमेश्वरप्रीत्यर्थ चूडाकर्म करिष्ये तदङ्ग- 
तया त्रीन्‌ ब्राह्मणानहूं तृप्ति पूर्वक भोज- 
यिष्ये, तेभ्यो दक्षिणाञ्च दास्ये । 

इस प्रकार संकल्प-पूर्वेक ३ ब्राह्मणों को भोजन कराके 
उन्हें दक्षिणा देवे । पुनः आचार्यं एवं ब्रह्मा का संकल्पः 
पूर्वक पूर्वोक्त विधि द्वारा वरण करे । [ एष कमसु ब्राहम- 
णानामाचार्यः पितैव भवति ॥ 'उपनीय ददद्व दमाचायेः स 
उदाहतः:' इति-याज्ञवल्क्यस्मरणात । पितुरसन्निधाने-पितृ- 
व्य भ्रात्तादीनामप्यधिकारः । तथा क्षत्रियादीनां वेदाध्पापना- 
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भावादन्यो ब्राहमणोऽधिक्रियते )। फिर आचार्य चूडाकरण- 
वेदी में पञ्चभू संस्कार-पुर्वेक सभ्य-नामक अग्नि स्थापित 
करे । प्रथम अग्नि-कोण से अग्नि लाकर पश्चिमाभिमुख स्था- 
पित करे । + इस अवसर पर माता अपने बालक को गोदी 
में लेकर अग्नि के पीछे पतिके वाम-भाग में बठे । तदनन्तर 
बालक का पिता कुशकण्डिका-विधि करै । ततः पिता 
ब्रह्मोपवेशनादि-पयु क्षणान्तं कर्म समाप्य, तत्नाऽऽसादनाम्ते, 
विशेषवस्तूनि च स्थापयेत्‌ ॥ यथा शीतोष्णोदकमिश्रणार्थे- 
मेक पात्रम्‌, शीतं जलम्‌, उष्णं जलमृ,तत्क्रमू, नवनीतपिण्डम्‌, 
घृतपिण्डम्‌, दधिपिण्डम्‌ गोधूम पिण्डंमुवा । त्येंणीशल्लकी- 
त्रिषु स्थानेषु शवेतेत्यर्थः । सप्तविशतिदर्भपिज्ध ल्य. पवित्र- 
लक्षणा: ताश्च सौकर्याय तिस्रस्तिस्रः सूत्रवेष्टिताः क्रियन्ते । 
क्षुरस्ताम्रपरिष्कृतो लोहः, आनडुहं गोमयं’ नापितश्चेति ॥ 
ततः पवित्नच्छेदनादिपयू क्षणान्तं कमे कृत्वा | पूर्वाकित विधि- 
नेव] होमद्रव्यत्यागं कुर्यात्‌ ॥ तत्रादौ हस्ते जलमादाय 
संकल्प कुर्यात ५ 

ॐ अद्य पूर्वोच्चरित० ममास्य पुत्रस्य 
च्‌ डाकर्म्मंणा यक्ष्ये, तत्र-प्रजापतिसिन्द्र- 
मरिन सोसर्मारन वाय सूर्य्य प्रजापति,तथा- 


+ कुशकण्डिकःभाष्ये-अम्त्यानयनपात्रे तु, प्रक्षिपेदक्ष तोदकम्‌ । 
यद्य वं नैव कुर्वीत, यजमानभयाबहम्‌ ॥ 
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विष्णुं विश्वान्देवान्‌ मरुतः स्वर्कान्‌ वरुण- 
सादित्यान्‌, अर्दित प्रजापतिर्माग्न स्विष्ट- 
कृतञचाऽहं यक्ष्ये ॥ [ घृतमिदं तत्तह - 
वताभ्यो सया परित्यक्तं यथा दैवतमस्तु | ३? 
एतन्त'-इत्यग्नि सु प्रतिष्ठाप्य ॥ ॐ भूर्भ 
वः स्वः, सभ्यनामाग्ने ! सुप्रतिष्ठितो वरदो 
भव।। ॐ तदेवाऽरग्ग्निस्तदाऽऽदित्यस्तद्वा 
युस्तदू चन्द्रमाः । तदेव शुक्रन्तद्ब्रह्म ताऽ- 
आपः स प्प्रजापतिः ॥ ॐ चत्वारि श्थृङ्खा 
तत्रयोऽअस्थ पादादहे शीर्ष सप्प्तहस्त्ता सोऽ 
अस्य । त्विधा बद्धो व्वृषभो रोरवीति महो 


सू्य्यञचाग्नीवरुणो, अग्नि वरुणं सवितारं 


है 


देवो मर्या २॥ ऽआविवेश॥ 


इतिमन्त्ै्ध्यानाऽऽवाहनपाद्यादिनीरोजनान्तमरिनि संपू- 
ज्य, दक्षिणं जान्वाच्य कुशंत्र हमणान्वारव्धः, उपयमनकुश- 


सहित मनसा प्रजापति ध्यायन्‌ जुहुयात - 


| ॐ प्रजापतये स्वाहा-इदं प्रजापतये न 
। सस {प्रोक्षण्यां संस्रवप्रक्षेपः)॥। ॐ इन्द्राय 
“८ प्रजमानिनाज्यस्य होमकत्‌ वे त्यागं कार्यम्‌, स्थं कर्तृत्वे तु न । 
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स्वाहा-इदसिन्द्राय न सम ॥ 3“ अग्नये 
स्वाहा-इदसग्नये न मम ॥ ॐ सोमाय 
स्वाहा-इदं सोमाय न मम ॥ 
इत्याधाराऽऽज्यभागो हुत्बा, भूरादित्निव्याहृति-होमं कुर्यात । 
ॐ तिर्व्याहूतीनां प्रजाफतिऋ षिर्गायञयु- 
ष्णगतुष्टुड्छन्दांसि, अग्निवायुसूय्या--- 
देवताः, सर्वप्रायश्चित्तहोसे-विनियोगः ॥ 
ॐ भूः स्वाहा-इदमग्नये न मम ॥ ॐ भुवः 
स्वाहा-इदं वायवे न मस ॥ 3“ स्वःस्वाहा- 
इद ७ सूर्याय न मम ॥ ॐ स्वन्नोऽअर्ग्न- 
इति वामदेवनऋषि स्त्रिष्टुप्छन्दः,अग्नीवरुणौ 
देवते, होमे-विनियोगः !। ३^त्वन्नोऽअग्ग्ने- 
व्वरुणस्य व्विद्वान्देवस्य हेडो ५ अवथासि- 
सीष्ट्ठाः । यजिष्ठ्ठो व्वहिनतमः शोशु- 
चानो व्विश्श्वाद हेषा ० सिप्प्रभुसुरध्यस्म्म- 
त्‌-स्वाहा ॥ इदसग्नीवरुणाभ्यां न मस ॥ ॐ 
सत्त्वन्न-इति वामदेवऋषिस्त्रिष्टप्छन्दः, 
अग्नीवरुणो देवते, होमे-विनियोगः ॥ ॐ 
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स स्वन्तो 5 अग्ग्ने वमो भवोतीनेदिष्ठठो- 
एअस्थाए उषसो व्व्युट्छौ ॥ अवयक्ष्व नो व्व- 
रुण ७रराणो व्वीहि मृडीक ४ सुहवो न एए- 
धि-स्वाहा ॥ इृदमग्नीवरुणाभ्यां न मम ॥ 
ॐ अयाश्चाग्ग्ग-इति वामदेवऋषिस्त्रि- 
ष्हुष्छन्दोएग्निर्देवता, होमे-विनियोगः ॥ 
ॐ अयाश्चाग्ग्ते स्यनभिशस्तिपाश्च सत्य" 
सित्त्वसया; असि । अथानो यज्ञं वहास्यया 
नो घेहि भेषज०-स्वाहा ॥ इदमग्नये, अयसे, 
न सस ॥ ॐ येते शतमिति-शुनः शेपकऋ- 
घिस्तिष्टुप्छन्दो, वरुणसवितृविष्णुविश्वे- 
मरुतः स्वर्का-देवताः, होमे-विनियोगः ॥ 
ॐ ये ते शतं व्वरुण ये सहस्र यज्ञियाःपाशा 
व्वितता महान्तः । ते भिर्छो;अद्य सवितोत- 
व्विष्ण्णुन्विश्श्वे सुञ्चन्तु मरुतः स्वर्क्काः- 
स्वाहा । इदंवरुणाय,सवित्रे,विष्णवे,विशवे- 
भ्यो देवेभ्यो ,सरुद्व घ:,स्वक्कभ्यश्च-न मब 
ॐन्उदत्तममिति-शुनःशेपतषिरित्रष्ठ्प्छन्दो 
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वरुणो देवो, होमे-विनियोगः ॥ 3” उदु- 
त्तमम्व्वरुण पाशमस्म्मदवाधर्म व्विमद्धथ- 
सऽ श्रथाय । अथाव्वयमादित्यव्रते तवा- 
नागसोऽअदितये स्याम-स्वाहा ॥ इदं वरु- 
णायाऽऽदित्यायाऽदितये च न मस ॥ 3” 
प्रजापतये-स्वाहा ॥ इति प्रजापतये,न सम । 
ॐ अग्गनये स्विष्टकृते-स्वाहा, इदमग्नये 
स्विष्टकृते न मम ॥ 


ततः संस्रवप्राशनम्‌ ॥ पवित्राभ्यां मार्जनम्‌ ॥ अग्नौ च 
पवित्र प्रतिपत्तिः ॥ ब्रह्मणे पूर्णपात्रदानम्‌ ॥ 


अद्येहामुकोऽहं असुकराशेरसुकनाम्नः 
पुत्रस्य चडाकर्माङ्गहोमकर्मणः साङ्गफल- 
प्राप्तये, साद्णुण्यार्थञ्चेदं पूर्णपात्रं ससुवर्णं 
ब्रह्मणे तुभ्यमहं सम्प्रददे॥ यजमानो व देत- 
प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 'ॐ प्रतिगृहणासि'-- 
इति ब्रह्मा वदेत्‌ ॥ ततः प्रणीताविमोकः ॥ 


तत:'ॐ^सुमित्रियानऽआापऽ ओषधयस्सन्तु' । 
इति-पवित्राभ्यां प्रणीताजलेन शिरः संमृज्य ॥ 


ॐ दुश्मित्रियास्तस्म्में सन्तु योऽ स्मान्द्वेष्टि 
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यञ्च वयन्द्रिष्सः ॥ 

इत्येशान्यां प्रणीता न्युब्जीकरणम्‌ ॥ ततः परिस्त- 
रणक्रमेण बहिरुत्थाप्य घृतेनाभित्रार्य- 


ॐ देवागातु विदो गातुम्ब्वि-त्वा गातु 
सित । मनसस्प्पत$ इमन्देव यज्ञ ० स्वाहा 
व्वातेधाः-स्वाहा--इति बहिहॉसः ॥ ॐ 
अक्रन्कम्मं कृतः सह व्वाचामयोभुवा। 
देवेब्भ्यं:3> कर्म्मकृत्वास्त प्प्रेत सचाभुवः । 

इति-'मन्त्रपाठ:' ॥ ततो दंवजबोधिते शुभ मुहते मुनश्न 
लग्नदानं कुति ॥ तत्न । संकल्प:- 


अद्येहाऽसुकराशेरस्य कुमारस्य चूडाकर्स- 
लग्नाद्यत्र कुत्र स्थानस्थितानांसूर्यादि-ग्रहा 
णां दुष्टानां दुष्टफलोपशान्तये, शुभानां 
विशेषतः शुभफलप्राप्तये, इदं सुवर्ण सुवर्ण- 
निष्क्रयीभूतं द्रव्यं वा, देवज्ञाय विप्राय 
दातुमहमुत्सृजे ॥ ॐ तत्सदिति । 


पुनः दैवज्ञ को दक्षिणा देकर सत्तृष्ट कर । तदन्तर 
नीचे लिखे मन्त्र द्वारा शीतल जलके पात्र में कुछ उप्ण-जल 
मिलाब ॥ तत्र मन्त्र:- 


ॐ उष्ण्णेन ब्वाय इति-परमेष्ठी ऋषिः, 
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प्रतिष्ठाछन्दो, लिङ्गोक्ता-देवता, उष्णोद- 
काऽऽसेचने-विनियोगः ।॥। 3“ उष्ण्णेन ब्वा- 
यऽउदकेनेह्यदिते केशान्व्वप ॥ 


पुनः उस जल पाल्न में कुछ मट्ठा, दही पिण्ड, नवनीत- छु” 


पिण्ड तथा घृत-पिणड बिनामंत्र बोलेही मिलावं। तदनन्तर पूर्वा- 
भिमुख बैठे हुए बालक के शिर में [ दक्षिण, पश्चिम और 
उत्तर की ओर जो केशों में-तीन जूड़ पूर्व-रात्रि में बाँध 
रक्खे हैं, उनमें से ] प्रथम दक्षिण-जूड़ा के केशों को नीचे- 
लिखे मन्त्र द्वारा उस मट्ठा-आदि मिलाये हुए जल से तीन 
बार भली प्रकार भिगोवे । तत्र मन्त:- 

ॐ सवित्त्रेति मन्त्रस्य-प्रजापतिऋ षिर्गा- 
यत्रीछन्द:,आपो देवता, उन्दनेविनियोगः। 
ॐ सवित्रा प्त्रसता देव्व्याऽआप ऽउन्दन्तु ते 


तनूम्‌ । दीर्घायुत्वाय बलाय व्वच्चंसे ॥ 
तदनन्तर सफेदसेही के काँटेसे शिरकी दाहिनी ओर जड़ा बंधे 
हुए केशोंके तीन-भाग करे । पुन: नीचे लिखे मन्त्र द्वारा उन 
एक एक भाग में तीन-तीन कुशायें अग्र-भाग सहित केशों में 
लगावे ॥ तत्र मन्त्रः- 


ॐ ओषधे-इति मन्त्रस्य प्रजापतिऋ षि- + 
यंजुश्छन्दः, ओषधीर्देवता, कुशतरुणान्त- 
धाने विनियोगः॥ ॐ ओषधे त्त्रायस्व स्व- 


Sanskrit Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


कि विधि ३७१ 
धिते मेन ४ हि ४ सीः ॥ 
पुनः सकुश तरुण केशों को त्राँये-हाथ से पकड़कर. 
लिखे मन्त्र द्वारा दाहिने-हाथ में लोहे का छुरा लेवे ॥ 
तत्न-मन्त्र.-- 

ॐ शिवो नासेति-प्रजापतिक्रा षिर्यजुश- 
छन्दः, क्षुरों देवता, क्षुरग्रहणे विनियोग: ॥ 
ॐ शिवो नामासि स्वधितिस्ते पिता नम- 
स्ते; अस्तु मा मा हि! सीः॥ इति॥ 


ह्दनन्तर नीचे-लिखे मन्ल्न द्वारा वालो म छुरा लगाव 
॥ तत्न-मन्त्तः- 


ॐ निवर््तयासीति-प्रजापतित्ऋ षिर्यजु- 
श्छन्दः, क्षुरो देवता, प्रवपने-वित्तियोगः । 
ॐ निवर्त्तयाम्यायुषेऽन्नादाय प्प्रजननाय- 
रायस्स्पोषाय सुप्प्रजास्त्वाय सुवीर्य्याय ॥ 


नदन्तर नीचे-लिख मन्ल्ञ-द्वारा गिता व्रालक के दक्षिण 
गों के तीन भागों में से प्रथम भाग को सावधानी से 
काट ॥ तत्र-मन्तर:- 


ॐ येनाव पदिति-श्रीलम्बायनऋषि 
पडवितिश्छन्दः, सविता देवता केशच्छेदने 
विनियोग: ॥ ॐ येनावपत्सविता क्षरेण 
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१७२ | संस्कारपद्धतिः 
सोमस्य राज्ञो व्वरुणस्य व्विद्वान्‌ । तेन ते 


इब्रहयाणो व्वपतेदमस्यायुष्यञ्जरदष्टि्यथासत्‌ 
पुनः उन तीनों कुशाओं सहित काटे हुए केशों को 
उत्तर दिशा सें रवखे हुए बेल के गोमय पिण्ड पर अथवा 
गेहूँ के गीले घिण्ड पर रक्खे % ॥ पुनः केशों के अवशिष्ट 
दाहिने दो भागों को जल से भिगोना । केशों में तीन-तीन 
कुशाए रखना, आदि केश-छेदन पर्यन्त सभी कृत्य पूर्वाक्त 
प्रकार से मौन होकर बिना-मन्त्र पढ़े ही करे । [इस प्रकार 
वालक के दाहिनी ओर के केश कतरने से 5 कुशाऐ, 
१ जूड़ा, १ पोटली भी शिर से पृथक हो गयी ॥ १ ॥ 
अथ पश्चिमगोदानेउन्दनं विनयन, कुशतरुणान्तर्धा- 
नङ्च पूर्वोवतं रेव मन्त्रैः कुर्यात । शूरस्तु मन्त्रेण गृहीतत्वा- 
न्त पुनर्मन्तरसंस्कारमहेति । द्रव्याभेदात, प्रवपनंश्षु रसंलग्नी- 
'करङ्च पूर्वोत्तमर्त्रेणेव कुर्यात्‌ ॥ पुनः केशच्छेदनेत्वत्र 
मन्त्रविशेष:- 
ॐ त्र्यायुषमिति-नारायण ऋषिरनुष्दु- 
च्य ® 
ष्छन्दोऽरिनिदेवता, केशच्छेदने- विनियोगः । 
ॐ ऽघायुषञ्जमदरग्नेः कश्यपस्य त्र्यायुषम्‌ । 
>: लोकाचार-यहां पर वालक का पितामह [ वावा] अपनी 
गोदी में बालक को लेकर ! पूर्वाभिमुख ] होकर बैठता है । तथा 
बालक की वूआ उत्तर दिशा में हाथ में गोमय-पिण्ड लेकर बैठती है 
ओर वह बालक के जूदूले-वालों को पिण्ड .में सावधानी से रखती 
जातो है । 
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| चूडाकर्म॑विधिः ४७६ 
| यदट्देवेषु त्र्यायुषन्तन्नो ऽअस्तु त्र्यायुषम्‌ ॥ 
इति मन्त्रेण केशान्‌ छित्त्वा, पूर्ववद्‌ गोमयपिण्डे लिष- 
ध्यात्‌ ॥ एवं पुनर्वारद्रयम्‌, इत रयोः पश्चिमगोदानस्थ कैश- 
भागयोरुन्दनं, कुशातरुणान्तर्धानं, क्षुरादानं, प्रवपनं, केश- 
च्छेदनं, गोमये स्थापनञ्च तूष्णीं कुर्यात्‌ ॥२॥ भथोत्तरगो- 
दानेउन्दनविनयनकुशतरुणाऽन्तर्धानक्षुरादानप्रवपनानि पूर्व- 
प्रकारेणेव कुर्यात ॥ पुनः केशच्छेदनेत्वत्र मन्त्रविशेषः- 

ॐ येनेतिप्रजापतिञऋ षिर्यजुश्छन्दः, क्षुरो 
देवता, केशच्छेदने-विनियोगः ॥ ॐ येन 
भूरिश्चरादिवं ज्ज्योक्‌ च पश्चाद्धि सूर्य्य॑म्‌। 
तेन ते वपामि ब्रह्मणाजीवातवे जीवनाय 


सुश्लोक्याय स्वस्तये ॥ 
इतिमन्त्रेण केशान्‌ छित्त्वा, पूर्ववद्‌ गोमय-पिण्डे निद- 
ध्यात ॥ एवं पुनर्वारद्वयम्‌, इतरयोरुत्तरगोदानस्थ केशभाग- 
योरुन्दनं, कशातरुणान्तर्धानं, क्षुरादानं, प्रवपनं, केशच्छेदनं, 
_ गोमयेस्थापनञ्च तूष्णीं क्‌. य्यात- ॥३॥ अथ त्िःक्षुरेण शिरः 
प्रदक्षिणं परिहरति, शिरसः समन्तात, प्रदक्षिणां परिश्रामय- 
८ तीत्यर्थः । सकृन्मन्त्रेण द्विस्तृष्णीम्‌ ॥ तत्र-मन्वः- 


ॐ यत्क्षरेणेतिवामदेवञऋषियेजुश्छन्दः 
क्षरो देवता, क्षारपरिहरणे विनियोग 
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३७४ र संका रपद्धति 
ॐ यत्क्ष रेण मज्जयता सुपेशसा वप्त्रा वा 
व्वपति । केशाँश्छिन्धिशिरो माऽस्यायु 
प्प्रसोषीः । 

इतिमन्त्रेणोन्दनगपेण जलेन सर्व शिर आरद्रीकृत्य, सुख- 
वमनार्थं पिता नापित्ताय क्षरं प्रयच्छति ॥। तत्न-मन्त्र:- 


ॐ अक्षुण्वमिति-वामदेवञऋषिर्यजुश्छन्दः, 


क्षरो देवता, क्षुरप्रदाने-विनियोगः ॥ “३. 


_ अक्षृण्ण्व परिवष”-इति। “परिवपासीति”- 
नापितो वदेत्‌ ॥ अथ यथा कुलाखार नापित: केशवपनं 

कारयेत्‌ ॥ ततः केणयुवतं गोमयपिण्डं पल्वले, गोप्ठ, हा द- 
कान्ते वा निधाषयत्‌ ॥ तत: सुस्नातं पन्यु प्तशिरसं पुष्पमा- 
लाभिश्चालड कृतं माणवकमाचार्य्यसमी प मानी याऽग्नेः पएचा- 
देव स्थापयेत्‌ ॥ अथ पिता स्वाचार्य्याय बरं ददाति, कुमारः 
स्याचार्य्याऽभावातू ॥ तल संकल्पः 

ॐ अद्याहेत्यादि, असुकराशेरमुकनास्न 
पुत्रस्य चूडाकर्म्माङ्गहो मक्मर्मणश्चूडा(चोल) 
कर्मणश्च साङ्गफलप्राप्तये, सादगुण्यार्थ- 
ङचेदं सुदर्णमग्निदेवतमाचार्य्याय तुभ्यमहं 
सम्प्रददे ॥ ॐ तत्सन्न ममेति 
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चूडाकर्म विधि! ३०५ | 
सकल्पदद्यात्‌ ॥ तत आचार्यं: मन्त्राशीर्वादं दद्यात्‌ ॥ 

पुन ब्राह्मणभोजनम्‌ ॥ इति चूडा [चौल] कमं-विधिः ॥ 
चूडाकम | मुण्डन-संस्कार | -बालक के शिर का मुण्डन 
[जडूला उतारना] इसलिये कराया जाता है कि-सुश्र्‌ त- 
संहिता में-पापोपशमन केशनखरोमापमाजनम्‌ । हर्षलाघ- 
वसोभाग्यकरमुत्साहवद्धेनम्‌ ।!' अर्थात्‌ केश, नख एवं रोमों 
का कटाना, मल-रूप पाप-निवारक, चित्त को प्रसन्न रखने 
वाला, हल्कापन एवं कान्ति-उत्साह-वद्धेक होता है । गर्भो- 
त्पन्न बालक की त्वचा [चमड़ी] अति-कोमल होती है,इसी 
कारण उसके शिर के कमजोर-बाल उखड़ कर पृथ्वी पर 
इधर-उधर गिरते रहते हैं, मुण्डन के उपरान्त उगने वाले 


` बाल हृढ़ होकर, फिर वे नहीं झड़ पाते । सौन्दर्यता में बालों 


का होना विशेष-महत्व रखता है । बालों ही से मानव-देह्‌ 
की सौन्दर्यता बढ़ती है, यदि ये क्रमशः गिरते रहेंगे, तो स्व- 
रूप-लावण्यता कसे झलकेगी ?.बालों से शिर में भारी-गर्मी 
बनी रहती है, इसके फलस्वरूप बालकों को अनेक-प्रकार के 
शिरोरोग [फोड़ा-फुन्सी | आदि-उत्पन्न होते रहते हैं । गर्मी 
के कारण ही नेत्रज्योति घट जाती है,तथा स्मरण-शक्ति एवं 
चैतन्यता का हास होता है । गर्भ के अपवित्र-वालों से 
प्राय: बालकों को भूतप्रेतःजन्य वाधाओं का भी भय बना 
रहता है । जब तक सम्पूर्ण मुण्डन-संस्कार नहीं होता तब- 
तक उस गर्भजात-शिणु की पवित्रता भी धर्मशास्त्रं ने नहीं 
मानी है-इन्हीं कारणों से यह मुण्डत-संस्कार किया जाता 
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३७६ संस्कारपद्धतिः 
है । प्रथम सम्पूर्ण जडूल बालों को संस्कार सहित कटवाकर 
पुन: अन्य किसी शुभ-मुहृते में शिखा (चोटी) रखनी चाहिये । 
अथवा यज्ञोपवीत धारण करते समय (उपनयन-संस्कार में) 
शिखा रखने का विधान निविवाद शास्त्रसिद्ध है । ऋषियों 
ने यह संस्कार जन्म से तीसरे, पाँचवे-वर्ष में करना इसलिये 
बताया है कि-बालक के शिर की त्वचा ( चमड़ी ) तीसरे 
वर्ष में टढ़ हो जायगी, और वह उस्तरे की तीब्र-धार को 
सहन कर सकेगी । साथ-साथ मुण्डन-संस्कार कराने का 
और भी रहस्य है कि बालक के. दांत जन्म से प्राय: छठे 
माह से निकलने लगते हैं, और वे तीसरेवर्ष में पूर्णतया 
निकल आते हैं । दाँतों के निकलने पर बालक को विभिन्न- 
भाँति के शिरोरोग उत्पन्न होने लगते हैं, आयुवंद-शास्त में 
ब्रताय़ा है, यदि समय पर मुण्डन करा दिया जायगा, तो 
फिर बच्च को शिरारोग-आदि होन की कोई आशंका न 
रहेगी । इसी कारण संस्कार-पद्धतिकारों ने भी बालक के 
मुण्डन होते ही तरी के लिये शिर में दही-मक्खत आदि का 
लप करना बताया है, कि-वालक के शिरकी गर्मी शान्तहो, 
और उसकी नेत्र-ज्योति बढे, एवं स्मरण णक्ति जागृत हो, 
तश्रा गमी के कारण आग शिर में उत्पन्न होने वाले फोड़ा- 

फुन्सी आदि का कोई भय न रहे-। 
इस संस्कार को 'चूडा-करण' भी कहते हैं, इसका 
तात्पर्य यह है कि विना मुण्डन कराये शिर में शिखा बन 
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चूडाकर्म विधि: ३७७ 
ही नहीं सकती ? इसी कारण उपनयन-संस्कार के अन्तर्गत 
जो मुण्डन कराने का विधान शास्त्रों में लिखा है, तब उस 
समय “चुडा' अर्थात्‌ शिखा के भाग को छोड़ कर सम्पूर्ण- 
शिर का मुण्डन करावे । इस तरह से शिखा-धारण हुई। 
'जन्मना जायते शूद्रः, संस्काराद्‌ हिज उच्यते'-बचनानुसार 
जब तक वालक शिखा-सूत्र धारण नहीं करता, तब तक वह 
वेदाधिकारी एवं देव पूजाधिकारी | स्नातक ] नहीं हो 
सकेगा । जिस प्रकार राजाकी उच्च-ध्वजा सर्वथा विजयता | 
की द्योतक होती है, उसी प्रकार हमारे हिन्दु-धर्म-शास्त्रों 
में शिखा का रखना भी अपनी जाति का एक विशेष भहत्व 
रखता है । क्‍योंकि शिखा-द्रारा ही जाति-कर्मो की सिद्धि 
एवं सनातनी धर्म-साधनाएँ सिद्ध होती हैं । समन्त्रक शिखा 
रखने से शिशु का बल, आयु एवं तेज बढ़ता हे और जठ- 
राग्नि-दीपन होती है । यदि-खल्वाटत्वादि दोषेण, विशि- 
खइचेन्नरो भवेत्‌ । कोशी तथा धारयेत, ब्रह्मग्रन्थियुतां 
शिखाम । '-प्राचीन-काल में सभी व्यक्ति अपनी लम्बी-लम्बी 
जटाएऐ रखते थे, उस प्रथा के विलीन होजान पर आज 
हम केवल शिखा ही रखते है । निराकरणकारी-तेज प्रवा- 
हित न हो सके, इसलिये शिखा में ग्रन्थिबन्धन करना भा 
आवश्यक होता है । 


मुण्डन [चोल संस्कार] का मुहुतः-'चुडाकर्म कुलोचि- 
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तम्‌' [व्यास स्मृतिः १११८] । प्रथम, तृतीय अथबा पञ्चम 
वर्ष में अपने कुलधर्म्माऽनुसार किसी णुभ-मुहुतै में मुण्डत- 
संस्कार किया जा सकता है । यथा-जन्म से विषम-वष में 
उत्तरायण-सूर्य्य में, चंत्र-रहित अन्य-मासों में चन्द्रतारा- 
नुकूल-अश्विनी, मृग०, पुनर्वसु. पुष्य, हस्त, चित्रा, स्वाती, 
अभिजित्‌, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, उक्त-नक्षत्नों में, चन्द्र 
बुध-गुरु-शुक्रवारों में, भद्रादि-दोष रहित दिन में, २-३-५- 
७-१०-११-१३-तिथियों में, एवं शुभ-लग्न में करना 


चाहिये । तथा च-मुनोर्मातरि गर्भिण्यां, चुडाकर्म्म न कार- ' 


येत्‌ । पञ्चमाव्दात्यागूर्ध्वन्तु गर्भिण्यामपि कारयेत्‌ ॥ सहो, 
पनीत्या कुर्य्याच्चित्तदा दोषो न विद्यते ॥१॥” अन्यच्च- 
विवाहब्रतचूदासु, यदि भाता रजस्वला । तस्याः शुद्धेः परं 
कार्य मङ्गलं मनृरत्रवीत्‌ ॥ अर्थात्‌ चूडाकर्म, यज्ञोपवीत एवं 
विवाह-आदि संस्कारों में यदि कदाचित्‌ माता रजस्वला हो 
जाय ? तो शुद्धि के अनन्तर संस्कार करे, वह मंगलप्रद 
होता है । यदि आगे कोई शुभ-मुहत न बनता हो तो, ऐसी 
स्थिति में [सूतकावस्था में | भी सविधि कूष्माण्डी-ऋचाओं 
द्वारा घृत-होम करके एवं गोदान-आदि करके,संस्कार करना 
धर्मसिन्धु एवं निर्णयसिन्धु का मत है। चुडाकरण संस्कार तक 
कच्याओं के संस्कार स्मातं एवं नाम-मन्त्रों द्वारा करे, और 
उसमें केवल होम वद-मन्त्रो द्वारा करे । किन्तु कर्मका लोप 
कदापि नहीं करना चाहिए ॥ इति चूडाकर्म्म-विधि: | 
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& अथ कर्णवेध विधिः & 
तत्र-तृतीये पञ्चमे वा विषमवत्सरे, सम्नक्षत्रे, पूर्वाह्णे, 
पिता प्राहमुख उपविष्टः स्वस्तिवाचनपूर्वंक गणपत्यादिष- 


` ञ्चाङ्कदेवपूजां विधाय, त्रीन्‌ ब्राह्मणात्‌ भोजयित्वा संकल्पं 


कुयाच्‌- 

ॐअद्येत्यादि ० अमुक गोत्रोत्पन्नोऽअमुक्र 
नाम शर्माऽहं, ममास्य पुत्रस्य बीजगर्भोद्भव 
सर्व पातकविनाशनार्थ सुखसोभाग्यादि- 
प्राप्तिहेतवे कर्णवेधसंस्कारञ्च करिष्ये ॥ 

ततः-कुमारस्य मुख मिष्टान्तं दत्त्वा, स्वणैकारद्वारा 
मध्यं वीक्ष्य स्वर्णसूच्या दक्षिणकर्णं वेधयेत्‌- 

३० भद्रः कर्णेभिरिति-प्रजापतिऋ षि- 
्त्रष्टुप्छन्दो, 'लिङ्गोक्ता-देवता, दक्षिण- 
कर्णाऽभिमन्त्रणे-विनियोगः ॥ 3” भद्‌द्रङ्कः 
ण्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रस्पश्येमाक्षभिय्य- 
जत्राः। स्थिरैरङ्ग स्तुष्ट्वा ४ सस्तनूभिः 
व्व्यशेमहि देवहितँ य्यदायुः ॥१॥ ततो 
वामकर्ण वेधयेत्‌-3° वक्ष्यन्तो-मन्त्रस्य 
प्रजापतिऋ षिस्त्रिष्टृप्छन्दो, लिगोक्ता- 
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देवता, वामकर्णाएभिमन्त्रणे-विनियोगः ॥ 
३० वक्ष्यन्ती व्वेदा गनीगन्ति कण्णँप्प्रिय 
७ सखायं परिषस्वजाना । योषेव शिङ्क्ते 
वितताधि धन्वञज्या इयण्समनेपारयन्ती।२। ® | 


पुनः स्वणेकारं सन्तोष्य,त्राह्मणभोजनं भूयसींदक्षिणाञ्च 
दत्त्वा, देव-विसर्जनं कुर्यात्‌ ॥इति॥ 
___ कर्णेवेध-संस्कार-'कृतचुडस्य बालस्य, कर्णवेधो विधीयते' 
-[व्यास स्मृतौ १।१८]-वचनाऽनुसार, चुडा संस्कार होने के 
अनन्तर कर्णवेध संस्कार किया जाता है। कई-आचार्यो ने 
` षोडश-संस्कार में कर्ण-वेधको नहीं माना है, वे इसे पृथक्‌ 
मानते हैं । किन्तुव्यास 'स्मृति' ने इसकी उपयोगिता समझ 
कर संस्कारों में इसे मान्यता दी है । बालकों के कर्ण-वेधन 
कराने का रहस्य आयुर्वेद-मतानुसार यह है कि-बालकों के 
कर्णवेधन करने से नसें ठीक रहती हैं, आतें और अण्डकोश 
की वृद्धि नहीं होने पाती तथा उनका तपु'सकत्व नष्ट होता 
है । मल-मूत्र त्यागन करते समय जो कानों में जनेऊ लपेटा 
जाता है, उसका भी यही कारण है । कम्याओं के कर्णवेधन 
करने से उनका भविष्य में वन्ध्यात्व | बांझपन ] मिट जातो 
है । कारण किकण न्द्रिय का सम्बन्ध मृत्रेन्द्रिय से सम्मिश्चि क | 
है । सुश्र्‌ संहिता के चिकित्सा-स्थान में लिखा है, कि- | 

'शंखोपरि च कर्णान्ते, त्यकत्वा यत्नेन सेवनीम्‌। | 
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कर्णवेध विधि: ३८१ 
व्यत्यासाद वाः शिरां विध्येदन्त्रत्रृद्धिनिवृत्तये’ [१41२१ | 
अर्थात्‌ गले के ऊपर कानों तक सविन-स्थान को त्यागकर 
आँतों की वृद्धि निवृत्ति के लिये शिरा अर्थात्‌ नस का छेदन 
करे । सुश्र्‌त संहिता के सूत्रस्थान में इस प्रकार से है कि 
“रक्षाभूषणनिमित्त वालस्य कर्णा विध्येते । धाह्यंके कुमार 
मुपवेश्य कर्ण विध्येत ॥। पूर्वं दक्षिणकर्ण कुमारस्य, वामं कु- 
मार्याश्चेति' । [१६।३] अर्थात्‌ रक्षा एवं आभूषणों के 
निमित्त बालकों को माता की गोदी में विठाकर बालकों 
का कर्णछेदन करे । बस प्रकार से कि वालकों का पहिले 
दाहिना कान, भौर कन्याओं का पहिले बाँया कानछेदे पुनः 
दूसरे कान छेदने चाहिये । कानों में स्वर्ण कुण्डल, मुरकी, 
वाली आदि धारण करने का तात्पये यह है कि इससे अण्ड- 
कोश में पानी नहीं उतरता, देह-रक्षा होती है एवं कीटा- 
णुओ के संक्रमण प्रायः नष्ट हो जाते। साथ-सोथ अङ्ग 
में छिद्र हो जाने से पेशाचिक तथा राक्षिसी बाधाए भी नष्ट 
होती हैं ! उक्तञ्च 'नैनं रक्षांसि न पिशाचाः सहन्ते, यो 
विभति दाक्षायणं हिरण्यम्‌' | शो० अथवे० संऽ ११३५२], 
तथा- जरा मृत्युयौं विभति’ | अथवे० सं० १५।२६।१ | ॥ 
विशेष-ब्राहवण बालकों का कर्णछेदन चाँदी की सुई से, 
क्षत्रियों का सोते की सुई से, वैश्यो का चाँदी की सुई से, 
तथा शूद्रादिकों का कर्णछेदन लोहे की सुई द्वारा करना 
चाहिये । 'जातकमं समारभ्य, स्त्रीणां चूडान्तसवंशः । होमः 
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5 संस्कारपदतिः ड 
समन्त्रकः काय्यं: संस्कारन्तु ह्यमन्त्रक:' ! | 
ब्राह्मणों की पुत्रियों का 'विवाह-संस्क्रार' सर्वेथा वेद- 
मन्त्रों द्वारा ही करना शास्त्र-सम्मत है- 
अथ कर्णेवेध-मुहूतेः- 
कन्यायाः कर्णवेधः स्यात्‌, सद्वारे विषमेऽब्दके । | 
आद्ययामे सिते-पक्षे मैतक्षिप्रोत्तराचरे ॥ | 
जन्मकालसे ६,७,८ महीनों में, विपम-वर्ष में, चेत्र-पौप 
तथा जन्म-मास त्यागकर अन्य-मासों में हरिशयन और । 
रिक्ता तथा अमावस्या त्यागकर अन्य | १।२।३,५।६।७ | 
=।१०।११।१२।१३।१५| तिथियों में शुक्ल-पक्ष में तथा 
कृष्णपक्ष की १० दशमी तिथि-पर्यन्त कर्णवेध करना शुभ .” . #% 
होता है । भद्रारहित, चन्द्र, वुध, गुरु तथा शुक्र वारोंमें | रै 
तथा पुन० अश्विनी, हस्त, पुष्य, अभि० मृग० चित्रा, अनु० | 
रेवती. श्रवण, धनिष्ठा, गत०-इन नक्षत्रों में, तथा मेप, || 
सिह. वृश्चिक, मकर तथा कु भ-लग्नों को त्याग कर अन्य- | 
लग्नों में लग्न-शुद्धि द्वारा कर्ण-वेधन करना शुभ है ! | 
# अथाऽक्षरस्वीकार विद्यारम्भविधिश्च क 
“पञ्चमे सप्तमे वाञ्दे, पूर्व स्यान्मोञ्जिवन्धनात्‌ ॥ | 
तलेवाक्षरारम्भ: कन त्रयस्तु शुभ दिने ॥१॥” सम्पूजयेद्‌ & ४ 
गणाध्रीशं, तथेव च सरस्वतीम्‌। कुलदेवीं ततश्चे, पजयेच्च | 
व्रृहस्पतिम्‌ ॥२॥ नारायणं महालक्ष्मीं, गन्धधपादिभिस्तथा | | 
स्वविद्यामूत्रकारांश्च, स्वविद्याञच्च विश्षत. ॥३॥ इस्थं 
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अथाऽक्षरस्वीकार विद्यारम्भविधिः ३८३ 
पञ्चमवर्षे, विहितपञ्चागंशुभदिने, शिशुना सहितः पिता 
मंगलद्रव्यैः स्नात्वाऽहते वाससी परिधाय, ललाटै कृततिलकः, 
शुभासने प्राइ्‌मुखश्चो पविश्याचम्य प्राणायामं कृत्वा, गंगो- , 
दकं पीत्वा, ॐ सुमुख श्चेत्यादि० पाठं पठेत्‌ ॥ 

पुन: आचार्य देवताओं के स्थापन एवं पूजन के लिए 
मण्डप के पूर्वे भागमें एक चौकी पर सफेद-वस्त्र बिछावे । 
उसके ऊपर रक्त-चावलों का एक अष्टदल-कमल बनावे । 
उस पर वे गणपति-स्थांपन करे ॥ उसके नीचे अन्य देव- 
ताओं के स्थापन के लिए दध्यक्षतःपुञजों की पंक्तियाँ 
लगावे । प्रथम पंक्ति में यथाक्रम-विष्णु, लक्ष्मी, सरस्वती 
तथा कुल-देवताओं को स्थापित करे ॥१॥ इसी प्रकार 
द्रितीय-पंवित भे-ब्रहमा, आचार्य, गुरु नारद, व्यास, मनु, 
पाणिनी, कात्यायन, पतञ्जलि, सांख्याचार्य. पारस्कार, 
यास्क, कपिञ्जल, गोभिल, जमिनी, पिंगल, गर्ग-इनको 
स्थापित करे ॥२॥ तृतीय-पंक्ति में गोतम, भरद्वाज, विश्वा- 
मित्र, कश्यप, जमदग्नि,वसिष्ठ अत्रि तथा कणादादि ऋषियों, 
को स्थापित करे ॥३॥ चतुर्थ-पंबित में-वेद, पुराण, न्याय, 
मीमांसा, धम्मंशास्त्र शिक्षाशास्त्र, कल्प व्याकरण, निरुक्त, 
छन्द, ज्योतिष-शास्त्र को स्थापित करे ॥४॥ तथा पञ्चम 
पंक्ति में वैशेषिक, वेदान्त, सांड्य, पातञ्जल, काव्य, अर्ख- 
कार प्रभृति-शास्त्रों को स्थापित करे ॥५॥ पुनः '२% मनो 
जति०' तथा 'ॐ एतम्ते० आहि ब्रेद-मन्त्ों टारासबों की 
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३८४ संस्कार पद्धति: 

यथाविधि प्रतिष्ठा करे । पुनः नाम-मन्त्रोसे उनका यथोपचार 
पूजनःकरे । तत्राऽऽदौ हस्ते जलमादाय संकल्प कुर्यात्‌ । 
देशकालौ संकीत्य- 

ॐ अद्याऽसुकगोत्रः (असुकनाम) शर्म्मा- 
ऽहं, (अमुक) राशेरस्य मम बालकस्य नि- 
खिलविद्याविशारदत्वासिद्धिद्वारा श्री महा- 
सरस्वती प््रीत्यर्थमक्षरारम्भं विद्यारम्भञ्च 
करिष्ये। तत्पूव द्वित्वेन दध्यक्षतपुञ्ज षुनिवि- 
घ्नफलसिद्धिकामो गणेशविष्णु लक्ष्मी सर- 
स्वतोकुलदेवतादीनां, वेदादिप्रवर्तकानां, 
ब्रह्मादीनामाचारयर्याणां वेदादिविद्यानाञ्चा- 
ऽऽवाहनपूर्वेक पूजनं करिष्ये ॥ इति-सङ्क- 
ल्प्य शान्तिपाठंस्वस्तिवाचनङच कृत्वा अष्ट- 
दल कमले-3ॐगणानान्त्वेति-मन्त्रेण० गण- 
पतिम, ॐ भूर्भुव: स्वः, गणेश ! इहागच्छ, 
पूजार्थं त्वामावाहयामि, स्थापयामि इहा- 
गच्छ, इह-ति्ठ ॥१॥ ततः। ॐ इदं विष्ण- 


णुरिति-मन्त्रेण विष्णुम्‌ ॥ २।। ॐ^श्रीश्चते ० 
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२५ डं विद्यारम्मविधिः २८१ 
इति मन्त्रेण लक्ष्सीम्‌ ॥३॥ ३० सरस्वती 
योन्न्यासितिमन्त्रेण सरस्वतीम्‌ ॥॥४॥ ३० 
अस्बेऽ अम्बिके ०-इति मन्त्रेण कुलदेवतामा- 
वाह्य ॥५॥ ॐभूर्भृवःस्वः, विष्णो ! लक्ष्मि! 
सरस्वति ! कुलदेवते ! यूयमिहागच्छत, 
पूजार्थ युष्मानावाहयामि, स्थापयासि । 
इह-तिष्ठत ॥ 

अथ द्वितीय पंक्तौ पुनरपीत्थम्‌ ॥ 

उ०्सूर्भवःस्व:, ब्रह्मन्‌ ! आचार्य ! ग्रो ! 
नारद ! व्यास ! मनो ! पाणिने ! कात्या- 
यन ! पतञ्जले ! सांख्याचार्य्य ! पारस्कर ! 
यास्क ! कपिञ्जल ! गोभिल ! जेमिनि ! 
पिङ्गल ! गर्ग | यूयमिहागच्छत पूजार्थ युष्मा- 
नावाहयासि, स्थापयामि इह-तिष्ठत॥ 

अथ तृती य- पंक्तौ ॥ पूर्वोक्तरीत्या सप्तर्षय आवाहुनीयाः 

ॐ भूर्भुवः स्वः, गोतम ! भरद्वाज ! 
विश्वासित ! कश्यप ! जमदग्नि ! वसिष्ठ ! 
अत्ति ! कणाद ! यूयमिहागच्छत, पूजार्थे 
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१८६ स स्कारपद्धतिः 
युष्मानावाहयासि, स्थापयामि, इहतिष्ठत । 
चतुर्थे-पडक्तो ॥ ॐ भूर्भवः स्वः, वेदाः ! 
पुराणानि ! न्याय ! मीमांसे ! धर्मशास्त्र ! 
शिक्षे ! कल्प ! व्याकरण! निरुक्तं, छन्दांसि ! 
ज्यौतिष ! युयमिहागच्छत पूजार्थ युष्माना- 
वाहयामि, स्थापयामि इह-तिष्ठत ॥ 

तत: पञ्चमपङ्क्तौ ॥ निम्नालखितशास्त्राणां पूजनं 
प्रतिष्ठाञ्च कुर्यात्‌ ॥ 

ॐ भूर्भुवः स्वः, वैशेषिक, वेदान्त, सा- 
ङ्घ, पातञ्जल, काव्य, अलङ्कार प्रभृतयो 
यूयमिहागच्छत पूजार्थ युष्मानावाहयामि- 
इह्‌ तिष्ठत ॥ ततः ॐ एतन्ते “इति-प्रति- 
ष्ठाप्य । ॐभूर्भवः स्वः गणेशाद्यलङ्कारप्रभू- 
तिपर्येन्ता देवताः सुप्रतिष्ठिता वरदा भवन्तु। 

ततो भूमि विलिप्य, तत्र मृन्मयवेदिकाञ्च निर्माय 
तदुपरि सरस्वीतयन्त्रं लिखेत्‌ । सरस्वतीमावाहयेच्न- 

ॐ भूर्भुवः स्वः, सरस्वति ! सर्ववाड- 
मयरूपे ! इहागच्छ, इहतिष्ठ । पूजार्थं त्वा- 
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न विद्यारम्भ-विधि: . ३८७ 
सावाहयामि, त्वसस्यां मृन्मयमूतों सुप्रति- 
ष्ठिता वरदा भव ॥ 
इत्यं यथामिलितोपचारे: नाममन्त्तेण वा सम्पूजयेत्‌ ॥ 
तत: प्राथना- 

३» सर्वविद्य त्वमाधारा, स्मृतिज्ञानप्रदा- 
यिनि । प्रसन्ना वरदा भूत्वा, देहि विद्या 
स्मृति यशः । इति । अनया पूजयाऽऽवाहित- 
देवताः प्रीयन्तास्‌ ॥ ततो गुरुवरणम्‌-ॐ^ 
गुरवे नमः । पाद्यादीनि समर्पयामि । इति- 
सम्पूज्य-3° चरणद्रव्याय नमः 

ततः संकल्पं कुर्यान्‌- 

ॐ अद्यहेत्यादि० अमुकोऽहं वाङमालि- 
न्यादिसमस्तदोषपरिहारार्थं सद्बुद्धि 
बिद्यालब्धयेऽक्षरस्वीका रवियारस्भक मणो 
कर्म कत्तसनेन वरणद्रव्येणाऽग्च्यादिदैवते 
नाऽसुकगोत्रमसुकशर्माणं ब्राह्मणं गुरुत्वेन 
त्वां वृणे ॥ 'वृतोऽस्मीति'-प्रतिवचनम्‌ ॥ 

तः गुरुवन्दनम्‌-ॐ गुरुब्रेह्मा गुरुविष्णु:, 
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३८८ संस्कारपद्धतिः 
गुरुदेवो . महेश्वरः । गुरुः साक्षात्परन्रह्म, 
तस्मे श्रीगुरवे नमः ॥१॥ ॐ अज्ञानतिमि- 
रान्धस्य, ज्ञानाञजनशलाकया । चक्षु रुन्मी- 
लितं येन, तस्मे श्रीगुरवे नमः ॥ २॥ 
इति गुरु नमस्कृत्य, अध्यापकगुरोः समीपे प्रत्यङ्‌ मुख- 

मुपविश्य, पुष्पं गृहीत्वाति- 

अँ सरस्वति महाभागे, वरदे कामरू- 
पिणि । विश्ववन्द्य विशालाक्षि, विद्यां देहि 
नमोऽस्तु ते ॥ 


इति सम्प्रार्थ्य पट्टिकायां मंगलार्थं कुङकुमादिलेपनं 
कृत्वा, तदुपरि सुवणेशलाकया 


स्वस्तिक लिखित्वा-श्रीगणेशाय नमः। 
- ॐ सरस्वत्यं नमः। श्रीकुलदेवतायं नमः। 
श्रीगुरुभ्यो नंमः। श्रीलक्ष्मोनारायणाभ्यां 
नमः । ॐ नमः सिद्धम्‌॥ 


इति-लिखित्वा लेखननक्रमेण गुरुः बालक पाठयित्वा विद्या- 
रम्भं कारयेत्‌ ॥ ततः पोणशोपचारेः सरस्वतीं पूजयेत्‌ ॥ 
#ततो ब्राह्मणभोजनं कृत्वा, सर्वेभ्यो यथेष्टदक्षिणां दद्यात । 


पूर्वोक्त गणेशादि-देवों के नाम से घीका हवन करना सिद्धि-प्रद हाता है 
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उपनयननिमित्तकक्षौरनिण॑यः ३५६ 


| ॐ: उपनयननिमित्तकक्षोर निर्णय ` 

| चौलकर्मेणि-वोधायनापस्तम्बाश्‍वलायनपारस्करप्रभृति- 
। - . महषिभि:-अथैनमेकशिखस्रिशिख: पञ्चशिखो वा यर्थव- 
| षां कुलधर्म: स्यात्‌ । यथषिशिखां निदधासीत्येके [ वौ०गृ०२ । 
» बि ४। १७। १८] यथषि शिखां निदधाति यथेवेषां कुलधर्म: 
स्यात्‌ [आप० १५ । १६ | यथामङ्गलं केशशेषकरणम्‌ [पा० 

गृ० । १ । २१] इत्यादि स्वस्वनिर्मितसूत्रेषु, तथा- 
। 'केशशेषं ततः कुर्याद्‌ यस्मिन्‌ गोत्रे यथोचित'-मित्यादि- 
| स्मृतिवचःस्वपि माणंवकस्पाषं संख्यया कुलसमाचारतः शिखा- 
| धारणस्याबश्यकत्वं प्रतिपादितमिति नात्वविषये कस्याऽपि 
| 'होऽपि विरोधः समुदेति । तत ऊध्वेमुपनेयमाणवकानामुपनयन- 
श्नि संस्कारे किमेतां चूडाकर्मणि धृतां शिखां परित्यज्य वपनेन 
भाव्य शिखार्साहतेन वेति विवेचनेऽधस्तनानि प्रमाणान्युप- 
| लभ्यन्ते । तथाहि- 
कुमारं भोजयित्वा तस्य चौलवत्त,ऽणीं केशानुप्य शुचि- 
वाससं वद्धशिखं यज्ञोपवीतिनं वाचयति [२ । ४।७] इति 
वौधायनसूत्रे चौलवदिति पदेन चोलधमंस्यातिदेशात्‌, वद्ध- 
| शिखमितिपदस्य कुमारविशेषणत्वाच्च शिखावजमेवोपनयने 
'बपनमभिहितम्‌ । सशिखकृतक्षोरे तु वद्धशिखमिति विशेषणं 
व्यर्थमेवेति विदन्त्येव शाख्रतत्त्तवविदो विद्वांसः । आपस्तम्ब- | 
सूत्नेऽपि-'प्रतिदिशं वपति -इति प्रतिदिशवपनस्यैव विधिः समु- . 
ल्लसति न तु सर्वेवपनस्य । एतन्मतानुकूल्येनेव-'पयु प्सश्चिरसम- | 


खडे 
| 


7 


Sanskrit Digital Preservation Foundation, Chandigam (| Foundation, Chandigarh | 


२६० संस्कारपद्धति: 
लंकृतमानयन्ति'-[पा० गृ० २। २४] इत्यत्राऽपि-शिखां वजे- 
यित्वा परित उप्तं शिरो यस्य स पयु प्तशिरास्तमित्यर्थकसूत्रे 
प्रतिदिशं वपनमेवाऽभिप्रेतम्‌। संस्का रकोस्तुभेऽपि श्रीमदनन्त- 
भट्टेन-चोलकर्मणि घृतशिखानां मध्ये मध्यशिखां वर्जेयित्वा- 
$न्यासां वपनमुपनयने निरणायि न तु मध्यशिखायाः। इतर- 
शिखानां धारणन्त्वनुपनीतानामेव नतूपनीतानामित्यपि तत्नैव 
माधवोक्तिमनुसृत्योक्तम्‌ । कमलाकरभट्टौऽपि “रिक्तो वा 
एष यन्मुण्डस्तस्यैतदपिधानं यच्छिखा’ इति श्रृतेमंध्यशिखां 
बजेयित्वोपनयने तासां वपनं निरणेषीत्‌ । कात्यायनश्चौत- 
सूत्रेऽपि केशश्मश्र वपने वाऽशिखमित्युदीरितम्‌ । 
महामहोपाध्यायसान्ताढचश्ची मित्रमिश्र ण तु वी रमित्रौ- 
दये प्रमादाच्छिखावपने दक्षिणकर्णोपिरि ब्रह्म ग्रन्थिसमन्वित- 
कुशर्निमितशिखाधारणमभिहितम्‌, तां विना कर्मेण्यधिका- 
रिताया एवाऽसिद्धेः । खल्वाटत्वेन सर्वथा केशाऽभावे खल्वा- 
टेनाप्येवमेव शिखाधारणं कार्यमित्युक्तं काठकग्रह्मे । 
“सृदोपवीतिनाभाव्यं सदा वद्धशिखेन च । 
विशिखो व्युपबीतश्च यत्करोति न तत्क्ृतम्‌ ॥ 
इति कात्यायनबचनादृपवीतित्वस्य वद्धशिखत्वस्य च 
क्रतुपुरुषार्थोभवत्वमवगम्यते । अत्नोपवीतित्वं वद्धशिखत्वञ्चा- 
धिकारिविशेषणम्‌, तेनोपवीतं शिखां च विना कर्मकरणेऽधि- 
कारितंव नोपपद्यतेऽतो विशेखेन व्यूपवीतिना च कर्मणि क्रिय- 
माणे कर्मणोऽपि वेगुण्यं भवति । एवं सति क्रतुपृरुषोभयाप- 
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उपनयननिमित्तकक्षौ रनिर्णयः ३६१ 


चारप्रयुक्तं प्रायश्चितद्वयम्‌ । 

'सशिखकृतक्षौर' मित्यत्र तु सशिखशब्दस्य क्षौरविशेषण- 
त्वात्‌ सशिखं कृतं क्षौरं येन यस्य वा स तमिति द्विपदवहु- 
ब्रीहौ कृतेऽप्यपरतः- कृतं क्षौरं येन स कृतक्षोरः सशिखश्चासौ 
कृतक्षौ रस्तमित्येवं सशिख शब्दस्य कुमारविशेषणत्वात्‌ कमं- 
धारयस्यापि सर्वथा संभवान्तेदं समस्तं पदमेकान्ततः साम- 
गमाणवकोचितशिखासहितक्षो ररूपमर्थमभिधत्तऽपि तु तत्त- 
यजुर्वेदीयादिपद्धतिषूल्लिखितोऽप्ययं पाठः स्वस्वगृह्योवतमत- 
स्याश्रयणीयत्वेन स्वस्वाऽनुकूलारथेतया तत्तन्सयासद्वयस्य सुव- 
चत्वादर्थद्वयमेव प्रत्याययति। अन्यथा तत्तद्वचननी वैयर्थ्यापत्ति- 
रिति संक्षेपः । 

सामगमाणवकानान्तु यज्ञोपवीतसंस्कारे सशिखमेव क्षौरं 
प्रोक्तम्‌ । केशश्मश् रोमनखानि वापयीत शिखावजेम्‌ [गो० 


गु० ३। ४। २४] इति-गोभिलगृह्यो समावर्तने शिखार- 
हितवपनस्योपदेशाद्‌ ततः प्राक्‌ सशिखमेव वपनं स्पष्टतया 


प्रतिपाद्यते । सशिखं वपनं कार्यमास्नानाद्‌ ब्रह्मचारिणाम्‌, 
इति-कर्मप्रदीपे सामगानुद्दश्येव कात्यायनस्योक्तेश्च । 


परन्त्वास्तानादित्यत्र तेन [समावर्तनेन] विनारूपायां मर्या- 
दायामाङ्सत्वेन, गोभिलगृह्ये शिखावर्जमिति पदोपादानेन 
च स्नानात्पूर्वमेव केशवापने कतिपयदिनविवृद्वधसध्यकेशानां 


शिखारूपत्वेनावश्यधार्येत्वं प्रतिपाद्यतेऽन्यथा शिखावर्जश्रिति 
पदस्यासांगत्यापत्तिः स्पष्टेव । समावतेनाचन्तरन्तु शिक्ता- 


ब. 
1. 
[ 
| 

| 

। 
|: 
[५ 
म 
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३६२ संस्कारपद्धतिः 

धारणं तन्महुत पृच्छा च सर्वेथा<्युक्तेव ज्यो तिषमुहृत ग्रन्थेषु 
क्वकापि तन्‌ मूहुर्तोल्लेखाऽभावादिति। इदं च सर्व सर्वेषांद्राद- 
णवाषिकादिव्रतान्ते समावत नपक्षे । उपनयनदिन एव समा- 
वतनाउनुष्ठाने तु केशमुण्डनस्य पूर्व जातत्वेन श्मश्च णामनु- 
द्गमेन केवलं नखकर्त नमात समावर्तने कार्यमित्येक: पक्षो 
रामाण्डारादिसंमत: । प्रयोजनाऽभावेऽपि, स्पर्शसंस्कारमात् 
क्षरेण कार्यमिति द्वितीयः पक्षो वृद्वजनसंमत उपेन्द्रादिसंमत 
एचेति । सामगानान्तु पूर्व शिखामुण्डनाच्छिरसि केवलशिखा- 
र्थानमेव कल्पनी यम्‌,तद्वजैयित्वाऽन्यत्रशिरसि सर्वदिक्ष्‌ क्षुरेण 
'पशंमात्रविधैयम्‌, इदं शिखास्थानकल्पनमेव तद्घारणमुह॒त्तेम 
मन्तव्यम्‌ नत्वितोऽन्यत्‌ । ततोऽग्रे शने:२ केशेषु स्वतः सं वृद्धेषु 
सः्गुमध्यकेशानां संरक्षणेनान्यसर्वदिकस्थितकेशानां कर्तनेन च 
शिखारूपत्वं सुसंपन्तमेव । वाज्सनेयिनां तु शिखा प्रथमतः 
गुरक्षिततैवातस्तरनेखकर्ततनमात्रं क्षुरेण शिरसः स्पशंसंस्कार- 
मात्रं च क्तेव्यमिति । 


यत्न वाणाः सम्पतन्ति कुमारा विशिखा इव [य० १७] 
४५५ | इतिमन्त्रोऽपिच्छन्दोग पर एवेति-निर्णयसिन्धौ। विगता 
मण्डिता शिखा येषां ते विशिखा इत्यस्मिन्बिषयेऽयमर्थो ' 
नातव्य: । न्यायसुधामीमांसाकीस्तुभकारादीचां मते विविधाः 
शिखा येषां ते--इत्यर्थाञस्य तु सामगेतरपर एवेत्यपि प्रति- 
पद्यन्तां प्राज्ञा: । वस्तुतो विशिखपदस्यार्थस्तु विविधशिखा- 
रूप एव समीचीन: प्रतिभाति, अन्यथा 5स्मिन्मन्ते पक्षय्ुक्ते- 
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[ ३९३ 
वर्ण: सह सशिखमुण्डितमुण्डानां बालकानां सादृश्यं दृष्टान्ते 
कथं संगच्छेत । यथा विविधशिखा बालका आयान्ति,तर्थव 
युद्धे नानापक्षयुता वाणा अप्यापतन्ति, इति दुष्टान्ताथेः 
स्पष्ट एवेति । अस्य कोप्यर्थः स्यात्‌ परं सामगकुमाराणा- 
मुपनयने सशिखमेव मुण्डनं तेषां गृह्यतः सिध्यति । येषां 
गृह्य सशिखमुण्डनं न विहित ते: सशिखं मुण्डनं न कार्यभ्‌। 
सामवेदिनां गृह्य सशिखं मुण्डनं प्रतिपादिमततस्तत्ं 
'सदोपवीतिना भाष्य, सदा बद्धशिखेनेति-सामान्यशास्त्रं न 
प्रवर्तते, सशिखम्‌ण्डनरूपविशषशास्त्रेण तस्य वाधात्‌ | तेन 
विशिखेन कर्मणि क्रियमाणेऽपि न तस्य कर्मणो वेफल्यं 
भवतीतिदिक्‌ । 


के अथोपनयनविधिः & 

अथोपनयनकालनिर्णयः । तत्र च-व्राहमणस्योपनयनन्तु 
गर्भाऽष्टमे वर्षे भवति । गर्भादेकादशे राज्ञो, गर्भात्त, द्वादशे- 
ऽब्दे विश-इति गृह्मसूत्रबचनात ॥ एतद्‌ द्विगुणिताब्द- 
पर्यन्तं गोण उपनयनकालः,कथ्यते।तदृ्ध्वंन्तु'पतितसाविद्नीकाः 
संस्कारहीना भवन्तीति ॥१॥ तथा च मनुः-''आषोऽशाद्‌ 
ब्राहमणस्य, सावित्नीनातिवतते । आढ्याविशातक्षत्नवन्धो- 
राचतुर्विशतेविशः” ॥२॥ 

अत ऊर्ध्व त्रयोऽप्येते, यथाकालमसंस्कृताः ॥ सावित्री- 
पतिता व्रात्या, भवत््यार्यविर्गाहताः ॥३॥ “तत्र कालभेदो 
यथ!”-वसन्ते व्राहमणम्‌पतथेद्‌, ग्रीष्मे राजन्यम्‌ शरदि 
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वेश्यं #[ सवेकालमेके ]-इतिशतपथब्राटमणे ॥४॥ तत्र च- 


. ज्योतिःशास्त्रोक्तशुभमुहुतंदिने सूर्यंगुरुचन्द्रतारादिशृद्धौ, 
उदगयन आपूर्येमाणपक्षेऽनध्यायषष्टीरिक्ताधतिरिकितितिथो, 
रविगुरुणक्रान्यतमवारे,मध्याहनादर्वाक, पुत्रस्योपनयनं चिकी 


षर्यजमानः पत्नीकुमाराभ्यां सह मङ्गलद्रव्य: स्नात्वाऽहते 
वाससी परिधाय, धृततिलकः, पूजासामग्रीं सम्पाद्य, आचम्य, 


प्राणानायम्य गणेशादिपचाङ्गदेवताः सम्पूज्य, सपुत्रः पिता 
बहिःशालायां प्रांगणे वा शुभासने पूर्वाऽभिसुख उपविश्य, 
सङ्कल्पं कुर्यात्‌ 

ॐ अद्येत्यादि० असुकोऽहं स्वस्योपने- 
तृत्वयोग्यताये कृच्छ्त्रयप्रत्यास्ताय गोत्रय- 
निष्क्रयीभूतं सुवर्णं द्रव्यं वा ऽसुकनाम्ने 
ब्राह्मणाय दास्ये ॥ 

तथा ऽत्र कुमारो$पि प्रायश्चित्त सङ्कल्पं कुर्य्यातु- 

ॐ अद्येत्यादि० असुकोऽहं स्वस्योपनेय- 
त्वयोग्यताये कृच्छुत्रय-गोत्रयनिषक्रयोभूतं 
सुवर्णममुकगोत्रोत्पन्नायामुकप्रवरायाऽसुक- 


0. 
पडीक ई ; ७ 


'] 

| | 
| 
Se 


| 
| 
शर्मणे ब्राह्मणाय दास्ये ॥ ३ॐ^तत्सन्तन मसेति ५, : 


दद्यात्‌ ॥ 


% “जन्मना जायते शद्रः, संस्काराद्विज उच्यते ॥” 
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उपनयनविधि: ३९५ 

अथाऽऽचारयंः पिता वा तत्रतुषकेशशकरा दिशुन्यपरिष्कृतां 
हस्तमातपरिमितांचतुरस्रभूभावुपनयनवेद्यां पञ्चभूसंस्कार- 
पूर्वक समुद्भवनामाउंग्निमावाहय संस्थाप्य च संद्भुहपं कुर्य्यात्‌- 


ॐ विष्णुः ३ अद्यत्यादि० ममेतस्य 
पुत्रस्य थौतस्मार्तकर्स्मानुष्ठानसिङ्धिद्वारा 
ब्रह्मवर्चोऽभिवृद्धये वेदाध्ययनाऽधिकारसि- 
द्वचर्थ श्रीपरमेश्वरप्रीत्यर्थङच चातुर्वर्ण्येषु 
स्वस्ववेदशाखासूत्रप्रवरगोत्रसुनिर्वाणतवि- 
हिताऽभिहितधर्म्मक रणानुकूल-ब्रह्मचऽरर्यंगृ- 
हस्थाश्रमादिषु तत्तत्फलानुसन्धानाय द्विज- 
त्वसंसिद्धिकामः, षोडशसंस्कारान्तर्गतसुप- 
नयनसंस्कारं करिष्ये, तत्पूर्वाङ्गतया$5दौ 
त्रीन्‌ ब्राह्मणान्‌ भोजयिष्ये, तेभ्यो दक्षि- 
णाञ्च दास्ये ॥ 


ततः कुमारपित्नाभ्युदयिके कृते, तदभावे त्वाचार्यणेव 
कृते, ब्राहमणान्‌कुमारञ्च भोजयित्वा “सशिख कृतक्षौरं'' 


|, „ स्नानानन्तरं कुमारमाचार्यपुरुषा आचार्यसमीपे आनयन्ति । 


तदाचार्य्यंस्तं कुमारं स्वस्य .दक्षिणपा्वऽग्नेः पश्चादुदङ्‌'मुख 
मुपवेशयति । तदोपनेय आचार्यं सम्पूजयति पश्चादाचायः 
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३९६ संस्कारपद्धतिः 


सङ्कल्पं कुर्य्यात्‌- 


ॐ अद्येत्यादि० असुकोऽहं शिष्यपरम्प- 


रागतमेनं सहृदयं माणवकं कर्तव्योपनयन- 
संस्कारेणोपनयिष्ये ॥ 

अथाचार्यैस्तदा कृत तिलक व्रतिनं बद्धाञ्जलि कुभारं 
सम्बोधयति- 

ॐ ब्रह्मचय्येमागामिति ब्रृहि-इत्याचा- 
यर्यप्रं षानन्त रं-ॐ^ब्रह्म चर्य्यमागासिति कुमार 
आह ॥ पुनः-३ॐ ब्रह्मचार्यसानोति ब्रृहि- 
इत्याचारय्येणोक्ते, ॐ ब्रह्मचार्यसानीति 
कुमारो ब्रूयात्‌ ॥ 

अथाचार्य्यो माणवकं कोपीनंवासः परिधापयति ॥ 
तत्रमन्तःॐ#- 
ेनेनद्ायेत्या ङ्किराऋषिर्बृ हती छन्दो ,बृहस्प- 
पतिदेवता, वासः परिधाने-विनियोगः ॥ 
३ येनेन्द्राय बृहस्पतिरव्वासः पर्य्यदधाद्मृ- 


तम्‌। तेन स्वा परिदधाम्यायुषे दीर्घायुः « * 


त्वाय बलाय व्वच्च से ॥ 


$$ आचार्यस्य मन्त्रपाठोऽयम्‌ । 
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ततः-'परिदधामीति“-मन्त्रलिङ्गाद्‌ द्विराचमनं तृष्णीं 
माणवकः करोति ।। ततो माणवकस्य कटिप्रदेशे वेष्टनत्र- 
येण तत्प्रवरसंस्याक ग्रन्थियुतां मेखलामाचार्यो बध्नाति। 
तदा माणवकपठनीयो मन्त्र:- 

३० इयं दुरुक्तमिति वामदेव-ऋषिस्त्रि- 
ष्टुप्छन्दो, मेखलादेवता, मेखलाबन्धने 
विनियोगः ॥ ॐ इयन्दुरुक्तं परिबाधमाना 


` व्वर्ण पवित्रस्पुनती मऽआगात्‌ । प्राणापा- 


नाभ्यां बलमादधाना स्वसादेवी सुभगा 


. मेखलेयम्‌ ॥१॥ अथवा-3“युवा सुवासा०- 


इति विश्वामित्र-ऋषिस्तिष्टुप्छन्दो, यूपो 
देवता, सेखलाबन्धने-निनियोगः ।। ॐ युवा 
सुवासाः परिवीतऽआगात्सऽउश्रेयान्‌ भवति 
जायमानः । तऱ्धीरासः कवयऽउन्नयन्ति 


स्वाध्यो मनसा देवयन्तः ॥ २॥ 
इत्याचार्य्यः माणवकं तूष्णीं वा मेखलां वध्नीयात्‌-ततो 
वृत ब्राहमणेभ्योऽष्टो सफलानि सोपवीतानि पात्राणि 


` दद्यात्‌ ॥ तत आचार्यः प्रणवपूर्वैक गायत्रीमन्त्रेण वटोः शिखा- 


बन्धनञ्च कूर्यात्‌-#पुनश्चोपवीतं वामहस्ते भृव्वाऽभिमन्त्र- 
५ 52 भूरभ्‌ वः स्व: । ॐ तच्मत्रिलुर्व्वरेण्ण्यं भर्ग्गो देवस्य धीमहि । 
धियो पो न: ध्प्रचो दयात्‌ ॐ॥। 


टः 


Sanskrit Digital Preservation Foundation, Chandigarh 
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येत्‌ ॥ तत्प्रकारो यथा-पूर्वं गङ्गोदकेनो पवीतप्रक्षालनम्‌- 


ॐ आपो हिष्ट त्यादिञ्यचस्य सिन्धुट्टी- 
पऋषि:ः, आपो-देवता, गायत्रीछन्दः, यज्ञो- | 
पवीतप्रक्षालनार्थे-विनियोगः ॥ ॐ आपो हि ˆ 
ष्हामयोभुवस्ता न 5अर्ज्जे दधातन। महे- 
रणाय चक्षसे ॥१॥ ३ॐ^यो वः शिवतमो रस- 
स्तस्य भाजयतेह नः। उशतीरिव मातरः . 
॥२॥ ३ तस्म्माऽअरङ्कमामवो यस्य क्षयाथ 
जिन्न्वथ । आपो जनयथा च नः।३। इति॥ 
ततो यज्ञोपवीतप्रक्षालनानन्तरं दश॑वारगायत्री मन्त्र रभि- 
मच्ल्य तत्र नवतन्तरुदेवताना मावाहनं स्थापनं चकृर्यर्यात्‌- 
3“प्रणवस्य ब्रह्मविः, परमात्सादेवता, गाय- 
त्ीछन्दः, प्रथसतन्तो अ*कारावाहने-विनि- 
योग: ॥ प्रथमतन्तौ-3“का राय नमः ॥ ॐ- 
कारमावाहयामि,स्थापयामि।१।ॐअर्स्नि- |, 
न्द्तमितिमन्त्रस्य मेधातिथिऋ विः,अग्नि- ^ | 
देवता, गायत्रीछन्दः, द्वितीयतन्तावस्न्याऽऽ- 
वाहने-विनियोगः ॥ 3“अग्ग्निन्द्तम्पुरोदधे 
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उपनयनविधिः ३६६ 
हेव्व्यवाहसुपब्ब्र वे । देवाँ २ एआसादया- 
दिह ॥ द्वितीयतन्तो-३ अग्नये नमः॥ 
अरिनिसाबाहयामि, स्थापयामि ॥२॥ ॐ 
नमोस्तु सप्पेंब्भ्यो ० इति मन्त्रस्य प्रजापति- 
ऋषिः, सूर्यर्यो-देवता, अनुष्टुप्छन्दः तृती- 
यतन्तो सर्षावाहने-विनियोगः॥ ॐनमोस्तु 
सप्पेंब्भ्यों ये के पृथिवीमनु । येऽअन्तरिक्षे 
ये दिवि तेब्भ्यः सप्पेंब्न्यो नमः ॥ तृतीय- 
तन्तो-ॐसप्पेन्भ्यो नसः । सर्पानावाहयामि 
स्थापयामि ॥३॥ ॐ व्वय ७ सोसेत्यस्थ 
बन्धुऋ घिः,गायत्रीछन्दः, सोसोदेवता चतु- 
तन्तौ सोमावाहने-विनियोगः ॥ ॐ व्वय 
० सोमनव्ब्रते तव मनस्तनूषु बिब्भ्नतः । प्प्र- 
जावन्तः सचेमहि ॥ चतुर्थतन्तो-३सोमाय 
नमः ॥सोममावाहयामि, स्थापयामि ॥४॥ 


। ` ॐ उदीरतामित्यस्य शङ्ककऋषिः, पितरो- | 


देवता, त्रिष्टुप्छन्दः, पञचमतन्तो पितू ना- | 
वाहने-विनियोगः ॥ 3० उदीरितामवरऽ | 
Sanskrit Digital Preservation Foundation, Chandigah ___ | , Chandigarh | 


४०० संस्का रपद्वतिः 


उत्परासऽउन्मध्यमाः पितरः सोम्म्थासः । 
असंँय्यऽईयु रव्वृकाऽऋतज्ञास्तेनोऽवन्तु पि- 
तरोहवेषु ॥पञचमतन्तो-3ॐ^'पतृभ्यो नमः! 
पितनावाहयामि, स्थापयामि ५॥३“प्रजा- 
पते० इतिमन्त्रस्य हिरण्यगर्भञऋषिः, प्रजा- 
पतिदेवता, तिष्टुप्छन्दः, षष्ठतन्तो-प्रजा- 
पत्याऽऽवाहनेविनियोगः ।। ॐ प्प्रजापते न 
त्वदेतान्न्यन्न्यो व्विश्श्वा रूपाणि परिता 
बभूव । यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नोऽअस्तु व्वय 
७ स्यास पतयो रयीणाम्‌॥ षष्ठतन्तो-ॐ 
प्रजापतये नमः ॥। प्रजापतिमावाहयामि, 
स्थापयामि ॥६॥ ॐ आ नो नियुद्विरित्य- 
स्य ्वाशष्ठञ्षिः, अनिलो देवता, त्तिष्टु- 
प्छन्द:, सप्तमतन्तौ-अनिलावाहने-बिनि- 
योगः ॥ ॐ आ नो नियुद्भिः शतिनीभिरद्‌- 
ध्वरछ्सहस्तिणीभिर्पयाहि यज्ञम्‌।व्वायोऽ 
अस्म्मिन्त्सवने मादयस्व यूयम्पात स्स्व- 
स्तिभिः सदा नः ॥ सप्तमतन्तो-ॐ अनि- 
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२६ उपनयनविधि: ४०१ 
लाय नम:॥ अनिलमावाहयामि,स्थापयासि 
॥७॥ ॐ सुगावः-इत्यस्याऽत्िऋषिः, गृह- 
पतथो देवतास््त्रिष्टुप्छन्दः, अष्टमतन्तो- 
यमाबाहने-विनियोगः ॥ ॐ सुगावो देवाः 
सदना अकर्म्मयए आजग्सेद ० सवनञ्जु- 
बाणा: । भरमाणा व्वहमाना हवी ७ ष्ष्य- 
स्म्मे धत्त व्वसवो व्वसनि-स्वाहा॥ अष्टम- 
तन्तौ-3० यमाय नमः ॥ यममावाहयामि, 
स्थापयासि ।। ८।। 3“विश्वे देवासएआगत- 
इतिमन्त्रस्य श्रो पर मेष्ठीऋषिर्गायत्रीच्छन्दः, 
नयभतन्तो विश्वेदेवानामावाहने-विनि- 
योगः ।। ॐ व्विश्शवे देवासऽआगत श्ृणु- 
. तामऽइम०हवम्‌। एदस्बहिनिषोदत उपयाम 
गृहीतोसि व्विश्श्वेब्भ्यस्त्वा देवेब्भ्यऽएषते 
योनिव्विश्श्वेब्ध्यस्त्वा देवेब्भ्यः ॥ नव- 
* मतन्तो-3ॐ ठ्बिश्शवेभ्यो देवेभ्यो नमः ॥ 
विश्वान्देवानावाहयामि, स्थापयामि ॥८॥ 
इति ॥ अथ ग्रन्थिदेवानावाहयेत्‌-3ॐ ब्रह्म 
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४०२ संस्कार-पद्धतिः 

जज्ञानमितिमन्त्रस्य प्रजापति लिः,ब्रह्मा- 
देवता, गायत्रीछन्दः, 'ग्रन्थिमध्ये'-ब्रह्मा- 
५ऽवाहने-विनियोगः । ॐ ब्रह्म जज्ञानं प्प्र- 
थमं पुरस्ताद्विसीमतः सुरुचो व्देनऽआवः। 
स बुध्न्न्याऽउपमाऽअस्य व्विष्ठ्राः सतश्च्च 
योनिमसतश्च्च ब्विवः ॥ 'ग्रन्थिमध्ये’॥ 
3“ब्रह्मणे नमः॥ ब्रहमाणमावाहयामि,स्था- 
पयामि॥१॥ ॐ इदं व्विष्णुरित्यस्य-सेधा- 
तिथिऋ षिविष्णुदवता, गायन्नीछन्दः, 
'ग्रन्थिमध्ये'-विष्णो राबाहने-विनियोगः ॥ 
ॐ इदं व्विष्ण्णुध्विचक्क्रमे त्ञेधा निदधे 
पदम्‌ । समूढमस्य पा ७ सुरे स्वाहा ॥ 
'ग्रन्थिमध्ये'-ॐशबिष्णवे नमः ॥ विष्णुमावा- 
हृयामि, स्थापयामि ॥ २॥ ॐ ऽयस्बकमि- 
त्यस्य-वशिष्ठ-ऋषिः, रुद्रो देवता, तिष्टु- 
प्छन्दः, 'ग्रन्थिमध्ये'-रुद्रावाहने-विनियोग :!। 
ॐ त्ः्यम्बकं य्यजामहे सुगन्धिम्पुष्ट्रिवरद्ध- 
नम्‌ । उर्व्वार्कसिव बन्धनान्न्मृत्योर्म्मक्षी- 
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उपनयनवित्रिः ४०३ 
यसामृतात्‌ ॥ “ग्रन्थिमध्ये'-३० रुद्राय 
नमः ॥ रुद्रसावाहयासि, स्थापयामि ॥२॥ 
ॐ सनोजूतिजर्जषतामाज्ज्यस्य बृहस्प्पति- 
7 र्येज्ञमिसन्तनो स्वरिष्ट्र य्यज्ञ ४ समिमन्द- 
| धातु । व्विश्श्वेदेंवा सऽ इहमादयन्तामो २ 
| प्रतिष्ठ ॥ अत्राऽऽवाहितदेवताः सुप्रति- 
ष्ठिताः वरदाः भवन्तु ॥ पुनर्यथालब्धो- 
पचारंरावाहितदेवान्‌ सम्पूजयेत्‌-3“प्रणवा- 
ही द्यावाहितोपवीतदेवताभ्यो नमः॥ गन्धा- 
| क्षतपुष्पाणि समर्षयासि ॥ 
| 
| 


ततो यज्ञोपवीतं ध्यायेत ॥ अथ ध्यानम्‌- 
ॐ प्रजापतेर्यत्सहजं पवित्रं. कार्षाससू- 
तरोद्भवनह्मसूत्रम्‌॥। ब्रहमत्वसिद्धयं च यशः 
प्रकाशं, जयस्य सिद्धि कुरु ब्रह्मसूत्रम्‌ ॥1॥ 


इतिध्यात्वा ऽऽचार्य्यः यजोपवीतं करसम्पुटेनिधाय्‌/ 
> कि दशभिगययत्नी मन्त्रे रभिमन्त्य सूर्यायोपवी तं प्रदर्शयेत्‌ -- 


| ॐ उदुत्यञजात० ॥१॥ ॐ चिलन्देवा- | 
नाम्‌० ॥२॥ ॐ तच्चक्षुद्द वहितम्‌ ० ॥३॥ 
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४०१४ संस्कारपद्धतिः 


| 
इतिमन्त्रः सूर्य्यायोपवीतं प्रदर्श्याचार्यः माणवकस्कन्धे | 
निवेशयति ॥ तत्रादौ - 

ॐ यज्ञोपवीतमितिमन्त्रस्य । परसेष्ठो- 
ऋषिस्तिष्ट्प्छन्दो, लिङगोक्ता-देवता, , 
श्रौतस्मार्तकर्स्साऽनुष्ठानसिद्धधर्थे, यज्ञोप- । 
बीत परिधाने-विनियोगः ॥ ॐ यज्ञोषवी- | 
तमसोति-प्रजापतिऋषिर्यजुश्छन्दः, यज्ञो- | 
पवीतदेवता यज्ञोपवीतधारणे विनियोगः ॥ 

ॐ यज्ञोपवीतं परमं पवित्र प्रजापतेर्यत्स- | 


- -अथापनयन [व्रतबन्ध] मुहुतः-तत्र गुरुशुक्रयोर्व्‌द्वत्वाऽस्त- ट्र 
शिशुत्वक्रालं विना, सौम्यायने सूरय्ये,माधादि-पञ्चमासेषु श्रेष्ठ: । सूर्ये- 4 
ग्दुगुरुणुद्धी मीनाक च ब्राह्माणानां ब्रतवन्धः श्रेष्ठ: । तत्न नक्षत्राणि-- | 
अश्विनी,रो०,मृ०, आर्द्रा, पुन०, पुष्य,ऽश्ले०, पूर्वा० ३, उत्तरा ३, ह०, | 
चि०, स्वा०, ऽनु०, मू०, श्र, ध’, शत०-खे०, एत्वे रहिते पूर्वाहने । 
च शुभः ॥ तिथयः-२।३। ।१०।११॥१२-शुक्लपक्षे, तथा २।३।५-क्रषण- 
वक्षे 5प्युत्तमां ॥ सद्वाराः- सू च बु० गु» शु» एषु, रुग्वाणादि-दोष 
रहिते श्रष्ठः।। तत्र लग्नशुद्धिः-'त्रिषड्‌ भस्थाः खलाः सवे, चन्द्रो 
विद्य नदिकूत्रिगः । सौम्याः केन्द्रव्रिकोणस्था:, लाभे सर्वे ब्रते शुभाः ॥ | 
तत्र च चन्द्रशुक्रगुरुलग्नेशाश्च लग्नात्‌ पडष्टभावे न शुभाः । शशिशुक्रौ | 
लग्नादृद्वादशे निन्द्यो । लग्नात्‌ १-५-८ स्थाने पापग्रहा न गुभाः । र 
पडष्टद्वादशभावेषु साम्यग्रहा: न शुभा: । त्रिपडेकादशे पापा: शुभः | 
फलदाः । पूर्णन्दु; वृषभककंगतो लग्ने श्रष्ठो ज्यथा न । लग्ने | 
को वि शुभ: ॥ इति ॥ ) द | 
| 
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उपनयनविधि: ४०५ 
हज पुरस्तात।आयुष्यम ग्रद्यस्प्रतिमु>चशुल्ष 
यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः ॥ यज्ञोपवीत- 
ससि यज्ञस्य त्वा यज्ञोपवीतेनोपनह्मामि ॥ 

एवं संपठतो मन्त्र माणवकस्य दक्षिणबाहुसुद्ध त्य वाम- 
स्कन्धोपरि यज्ञोपवीतं निदध्यात्‌ ॥ ततो माणवकस्याचमन- 
द्यम्‌, प्रदक्षिणमर्नि परीत्य भाणवकोऽनेः पश्चिमे स्थित्वा- 
ऐणेय कृत्ति(मृगीचमं )तूष्णीं समन्त्रं वा यज्ञोपवी तवद्धा रयेत ॥ 
तत्र मन्त्र:-- 


ॐ सित्रस्य चक्षुरिति-मन्त्रस्य परमेष्ठी 


अथ यज्ञोपवीतनिर्साणविधिःऽ-शुचौ देशे शुचिः 
सूत्रं, संहतांगुलिमलके। आवेष्टद्य शण्णवत्या तत्‌, 
त्रिगुणीकृत्य यत्नतः ॥१॥ अब्लिगकँस्त्िभिः 
सम्यक्‌, प्रक्षाल्यो्ध्ववृतञच तत्‌ । अप्रदक्षिणमावृत्तं 
सावित्याः त्रिगुणीकृतम्‌ ॥२॥ अधः प्रदक्षिणमा- 
वृत्त, समं स्यान्नवसूत्रकम्‌। तिरावेष्टद्च दृढं बध्वा, 
ब्रहमाविष्णुशिवान्नमेत्‌ ॥ ३ यज्ञोपवीतं परम- 
मिति-मन्त्रेण धारयेत्‌ । सूत्रं सलोमकञ्चेत्ह्यात्ततः 
कृत्वा विलोमकम्‌ ॥४॥ सावित्या दशकृत्वोऽद्धि्भ 
न्व्रिताभिस्तढुक्षयेत्‌ ॥ ५ ॥ इतिमदनपारिजाते, 
हरिहरभाष्ये । 
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४०६ र संस्कार पद्धतिः 
ऋषिस्त्रष्टुप्छन्दोः लिङ्गोक्तादेवता, अजि- 
नधारणे-विनियोगः ॥ ॐ मित्रस्य चक्षुद्धे- 
रणं बलीयस्तेजो यशस्वि स्थविर ४ समि- 
द्धम्‌ ॥ अनाहनस्यं वसनज्ञरिष्णु परीदं 
ब्वाज्यजिनन्दधेऽहम्‌ ॥ | 

ततो माणवकस्य द्विसाचसनम्‌ । तत आचाया ब्रह्म- 
चारिणे तूष्णीं पलाश--दण्डं प्रयच्छति ॥ तत्न मन्वः- 

३» यो मे दण्ड-इति प्रजापतिऋ षिः, 
यजुश्छन्दो,दण्डो देवता,दण्डधारणे-बिनि- 
योगः ॥ ॐयो मे दण्डःपरापतद्वँहायसोऽधि- 
भूम्याम्‌ ॥ तमहं पुनरादद 5आयुषे ब्रह्मणे 
ब्रह्मवच्चंसाय ॥ 


इति पठित्वा ब्रह्मचारी दण्ड प्रतिगृहणाति॥ ततो 
ब्रह्मचारी दण्डमुच्छ्यति- 


ॐ उच्छ्यस्वेति-प्रजापतिऋ षिर्यजुश्छन्दो 
दण्डो-देवता, दण्डोच्छ्यणे-विनियोगः ॥ 
ॐ उच्छ्यस्व व्वनस्पतऽऊ्ध्वो मा पाह्य ७ 
हसऽआस्य यज्ञस्यो हच: ॥ 


यस्तु पालाशो व्राह्मणस्य, बैल्वो राजन्यस्य, औदुग्वरो वैश्यस्येति । 
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उपनयनविधिः ४०७ 
ततआचार्यः स्वाञ्जलिगृहीतवारिणा कुमारस्याञजलि 
पुरयति-- 
ट 


ॐ आपो हिष्ठेतिसिन्धुद्वीपफषिग यित्री- 
| छन्दः, आपो देवता,माणवका$ञ्जलिपूरणे- 
£ विनियोगः ॥ ॐ आपो हि ष्ठा मयोभुवस्ता 
न एऊ्जे दधातन । महेरणाय चक्षसे ॥१॥ 
ॐ योवः शिवतमो रसस्तस्य भाजयतेह नः 
उशतीरिव मातरः ॥२॥ 3” तस्म्माऽअरङ्क- 
मामवो यस्थ क्षयाय जिम्न्वथ । आपो जन- 
यथाच न: ॥ ३॥ 

तत आचार्यः सूर्य मुदीक्षस्वेति-प्रेषितो ब्रहमचारी 
| सूर्यपश्यति- 
| ॐ तच्चक्षुरिति-वध्यडाथर्वेणऋष्युष्णि- 
| कछन्दः, सर्यो देवता सूर्यमुदीक्षणे-विनि- | 
योगः ॥ ॐ तच्चक्षुह्दं व हितम्पुरस्ताच्छुक | 
। क्रमुच्चरत्‌। पश्येच शरदः शतञजीवेम 
५ शरदः शत ० शृणुयाम शरदः शतम्प्र्ब्र- 
। वाम शरदः शतमदीनाः स्याम शरदः शत- | 
। म्भूयश्शच शरदः शतात्‌ ॥ | | 


५ ची र 


| 
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४०८ संस्कारपढति: 


तत आचार्यो माणवकस्य दक्षिणस्कन्धोपरि स्वदक्षिण- 
हस्लं नीत्वा हृदयमालभते ॥ 


ॐ ममेतिप्रजापति-ऋषिस्त्रिष्टुष्छन्दो, 
बृहस्पतिर्देवता, हु दयाऽलम्भने-विनियोगः । 
ॐ मम व्व्रते ते हृदयं दधामि मम चित्तम- 
नुचित्तन्तेऽअस्तु । मम व्वाचमेकमनां जुष- 
स्व बृहस्पतिष्ट्वा नियुनक्तु मह्यम्‌ ॥ 
तत आचार्याः कुमारस्य दक्षिणहस्तं गृहीत्वा तं पुच्छति- 

ॐ को नामासि, ॐ कस्य ब्रह्मचार्थसि । 
इति श्लोकेन तं पृच्छति- 

भो ब्रह्मचारिन्‌! बटुवेषधारिन्‌ ! किन्ना- 
मधेयं तव मे वितर्कः।आचक्ष्व हे माणवकेन्द्र 
चन्द्र ! त्वं ब्रह्मचारी कतमोऽपि कस्य ॥१॥ 
ततः कुमारः कथयति-असुकनामशर्म्माऽहं 
भोः ॥३॥ भवतो ब्रह्मचारीति ॥ अथाचा- 
र्था भाषते-ॐ इन्द्रस्य ब्रह्मचार्यस्यग्निरा- 
चार्य्यस्तवाहमाचाय्यस्तव श्रीअमुकशर्म्मन्‌! 

बढुनामान्त इत्युकत्वा चाय्योंबद्धाज्ञाल कुमार पूर्वादि- 
दिक्षु प्रदक्षिणमुपस्थानङ्कारयति || तत्नाचार्य मन्त्र पाठ:- 
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न उंपनयनविशिः ४०६ 
३० प्रजापतये त्वेति-प्रजाऋ षिः 
षट्यजू षि छन्दांसि लिङ्गोक्तादेवता, रक्षणे 
विनियोगः ॥ ॐ प्प्रजातयेस्वा परिददामि 

ह? इति (प्राच्याम्‌) ॐ देवाय त्वा सवित्रे परि- 
। ददासि इति (दक्षिस्याम्‌) ॐ अद्भचस्त्वौष- 
धीभ्यः परिददामि-इति (प्रतीच्याम्‌) ॐ 
यावापृथिवीभ्यां त्वा परिददामि-इति 
(उदीच्याम्‌) ॐ विश्शवेभ्यस्त्वा देवेभ्यः 
परिददामि (इत्यधः) ॐ सर्वेभ्यस्त्वा 
„ भूतेभ्यः परिददाम्य रिष्टं (इत्य ध्वम्‌) ॥ 
। ततः: कुमारोऽग्नि प्रदक्षिणी कृत्या चार्यस्योत्तरत उपविशति ॥ 
ततो ब्रहमवरणम्‌ ॥ पाद्यादिभिर्व रणद्रव्यं ब्राहमणञ्च, सम्पू 

ज्य, हस्ते पुष्पचन्दनताम्बुलवासांस्यादाय सडूल्पं कुर्यात्‌- | 

ॐ अद्य कर्तव्योपनयनहोमकर्मणि कृता- | 
कृतवेक्षणरूपब्रह्मकर्मकतं-मसुकगोतमसुक- | 
क शर्माणं ब्राह्मणमेभिपुष्पचन्दनतास्बूलबा- | 
सोभिब्र ह्यत्वेन त्वामहं वृणे॥ “ॐ वृतोऽ | 
स्मीति” | 
५ 
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४१० सेस्कारपद्धतिः 
प्रतिवचनम्‌ ।। ततोऽनेर्दक्षिणतभागे शुद्धमासनन्निधाय, 
तदुपरि प्रागग्रान्कुशानास्तीय्यं ब्रहमाणमग्नि प्रदक्षिणं> कार- 
यित्वा, 
३ॐ अस्मिन्कर्मणि तवं मे ब्रह्मा भवेत्यभिधाय, 
ॐ “भवानी ति!- 
तेनोक्ते, तदुपरि ब्रहमाणमुदङ्‌ मुखमुपवेशयेत्‌ ॥ ततः 
प्राणीतापात्रं पुरतः कृत्वा, वारिणा परि- 
पर्य्य, कुश राच्छाद्य, ब्रह्मणो सुखमवलोक्या- 
एनेरुत्तरतः कुशोपरि निदध्यात्‌ ॥ ततो 
बहिषश्चतुर्थभागमादाया5ऽग्नेयादीशानान्त 
म्‌ ब्रह्मणो ऽग्निपर्य्यन्तम्‌, नेऋ त्याद्वायव्यान्त- 
मग्नितः प्रणीतापर्यन्तं, परिस्तीर्याऽग्नेरु | 
तरतः पश्चिमदिशि पवित्रच्छेदनार्थं कुश- | 
त्रयम्‌, पवित्रकरणार्थ साग्रमनन्तर्गर्भं कुश- | 
| 


32 


पत्नद्वयम्‌, प्रोक्षणीपात्रमाउयस्थालो, सम्मा, 
जनकुशाः पञ्च, वेणीरूपोपयमनकुशाः सप्त, , ^ 
पलाशसमिधस्तित्रः स्रवः आज्यम्‌, षट्‌ | 
पञ्चाशदुत्तरमृष्टिशतद्वयावच्छिन्नतण्डुलपू 
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उपनयनविधिः | ४११ 
पात्र मेतानि पवित्रच्छेदनकुशानां पूर्वपूर्व- 
दिशि क्रमेणाएएसादनीयानि। ततःपवित्रच्छे- 
दनकुशैः स्वप्रादेशासित पवित्रे छित्वा, दक्षि- 

` णकरेण प्रणीतोदकं तिः प्रोक्षणीपात्रे निधा- 
य, व्यस्तं हाभ्यामनासिकाडू छाभ्यासुत्त- 
राग्रे पवित्रे गृहीत्वा, प्रोक्षणीजलस्य तिरु- 
त्पबनं कुर्यात्‌ ॥ पुनः प्रोक्षणीपात्रं वामहस्ते 

। धृत्वा, दक्षिणाऽनामिकाङ्क, छाभ्यासुत्तराग्रे 
4 _ पवित्रे गृहीत्वा, तेन प्रोक्षणोजलं त्रिरुत्क्षि 
है; च्य, प्रणीतोदकेन प्रोक्षणी मर्भिषिच्य, प्रो- 
क्षणीजलेनाऽऽसादितवस्तुसेचनम्‌, ततोऽ- 
रिनप्रणीतयोर्मध्ये प्रोक्षणीपात्रं निदध्यात्‌ ॥ 
। तत-आज्यस्थाल्यामाज्यं निरूप्याऽधिश्चित्य, 
ज्वलत्तुणेन हविर्वेष्टयित्वा, वल्लौ तत्प्रक्षि- 
। पेत ॥ खर वमधोमुखञ्च तिः प्रतप्यः सम्मार्ज- 

Fe a नकुशानाग्रं रन्तरतो मूलेर्बाह्यतः संमृज्य, 
| प्रणीतोदकेनाऽभ्युक्ष्य पुनः प्रतप्य, स्वदक्षि- 
णतः कुशोपरि निदध्यात्‌ तत-आज्यम- 


ह 


| 
|! 
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४१२ संस्कारपद्धति: 
ग्नेरवतार्य्याऽग्रतः संस्थाप्य, प्रोक्षणीवत्‌ 
तिरुत्पूयावेक्ष्य, सत्यपद्व्ये तन्निरस्य, पुनः 


ूर्ववरप्रोक्षण्युत्पवनं कुर्य्यात्‌॥ उपयमन- 
कुशाँश्च वामहस्ते कृत्वोत्तिष्ठःप्रजारात ` 


मनसा ध्यात्वा, तृष्णी घृताक्ताः समिधस्ति- 
खरोऽग्नो प्रक्षिपेत ॥ तत-उपविश्य, सप- 
वितप्रोक्षण्युदकेन ईशानमारभ्येशानान्तं- 
प्रदक्षिणक्रमेणाऽरिन पर्य्युक्ष्य, प्रणीतापात्रे 
पवित्रं निधाय, पातितदक्षिणजानुन्र ह्मणा; 
न्वारब्धः, समिद्धतमेऽग्नो स्न्‌ वेणाउ्याहु- 
तीर्जूह यात्‌ ॥ 

तदाऽऽच्यमारभ्य द्वादशाहुतिपर्य्यन्त प्रत्याहुत्यनन्तर 
स्र.वावस्थित हुतशेषघृतस्य प्रोक्षणीपात्रे प्रक्षे प: कर्तव्यः ॥ 
ततो ऽरिन ध्यानाऽऽवाहना दिभिः सम्पूज्य होमः कार्य्यः ॥ 


३० प्रजापत्यादि-चतुर्णा मन्त्राणां प्रजा 


पतिऋ षिस्तिष्ट प्छन्दः, प्रजापतीन्द्रार्नि- - 


सोमा देवताऽऽज्यहोमे- विनियोग:॥ ॐ 
प्रजापतये स्वाहा, इदं प्रजापतये न मम ।१। 
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* स्वाहा, इदं सूर्य्याय न मम ॥३॥ इति महा 


उपनयनविधिः ४१३ 
(ततोऽग्निमध्ये)-ॐ इन्द्राय स्वाहा, 
इदसिन्द्राय ॥२॥ (ततोऽग्निपूर्वाद्ध )-3 
अग्नये स्वाहा, इदमग्नये ॥३॥ ॐ सोमाय 
बाहा, इदं सोमाय ॥४॥ ॐ पर्भवः स्व- 
रितिमहाव्याहृतीनां प्रजापतक्र षिर्गाय- 
ऽयुष्णिगनुष्ट्प्छन्दांसि, अग्निवाधुसर्य्या- 
देवता, उपनयनाङ्कप्रधानहोसे-विनियोगः । 
ॐ भूः स्वाहा, इदमग्नये न मम ॥१॥ ॐ 
भुवः स्वाहाः इदंवायवे न मम ॥२॥ ॐ स्व 


व्याहृतयः। ततः-3“ त्वन्नो,ॐ* संत्त्वन्नो ०- 
सन्त्रद्वयस्थ वामदेवर्षिस्त्रिष्टप्छन्दो एनीव- 
रुणो देवते प्रायश्चित्तहोमे-विनियोग 


। ॐ त्वन्तो$ अग्ग्ने व्वरुणस्य व्विद्वान्देवस्य 
। हेडोऽ अवयासिसोष्ठ ठाः ॥ यजिष्ठ ठो व्व- 
% हिनतमः शोशुचानो व्विश्श्वाद्‌ दे षा सि 
| प्प्रसुसुरध्यस्म्मत्‌- स्वाहा॥ इदमग्नोवरुणा- 
| भ्यां, न मम॥ १ ॥ ॐ स त्वन्नो ऽअग्ग्ने 
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सस्कारपद्धति 
वमो भवोतीनेदिष्ठठो ५अस्याऽउषसो व्यू 
ष्टटौ । अवयक्षव नो व्वरुण ४ रराणो व्वीहि 
सृडीक ० सुहवो न ५ऽएधि-स्वाहा ॥ इदस" 


रिन वरुणाभ्यां, न मस ॥२॥ ३० अयाश्चा- ` 


ग्ग्न-इतिमन्त्रस्य विराट्‌ ऋषिर्गायत्री छन्दो 
उग्निर्देवता, प्रायश्चित्तहोमे-वितियोगः ॥ 
3० अयाश्चाग्ने स्यनभिशस्तिपाश्च सत्यः 
मित्वमयाऽअसि । अयानो यज्ञं व्वहास्यः 
यानो धेहि भेषज ० स्वाहा ॥, इदमग्नये 
अयसे, न मम ॥३॥ ॐ ये ते शतमिति- 
शुनःशेफःषषिस्तिष्टुप्छन्दो, लिङ्गोक्ता 
देवताः प्रायश्चित्तहोमे-विनियोगः ॥ ७० 


ये ते शतं व्वरुण ये सहस्र यज्ञियाः पाशा | 
व्वितता महान्तः । तेभिर्नो $अद्य सवितोत | 


का 


ठिवष्ण्णुव्विशश्वे सुञ्चन्तु मरुतः स्ववर्काः- | 


स्वाहा इदं वरुणाय सवित्र विष्णवे विश्वे 


भ्यो-देवेभ्यो सरुद्वयःस्वक्कंभ्यश्च, न मम | 


॥४॥३* उदुत्तमसिति-शुनःशेफऋषि स्तिः 
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रै उपनयनविधिः ४१४ 
षटुप्छन्दो, वरुणो-देवता, प्रायश्चित्तहो मे- 
विनियोगः ॥ ॐ उदुत्तमं व्वरुणपाशमस्म्म- 
दवाधमं व्विमद्धघम० श्रथाय ॥ अथाव्वय- 
मादित्यव्रते तवानागसो अदितये स्याम- 
स्वाहा ॥ इदं वरुणायाऽऽदित्यायाऽदितये च 
न मम ॥५॥ 

एताः प्रायश्चित्त-संज्ञकाः ।। 
ॐ प्रजापतये स्वाहा-इद प्रजापतये न मम।१। 

तदन्तै स्विष्टकृद्धोमं कुर्याव्‌- 

ॐ अग्नये स्विष्टकृते-स्वाहा॥ इदमग्नये 
स्विष्टकृते न मम ॥२॥ 

ततः संस्रव-प्राशनम्‌ ॥ आचम्य व्राह्मणः पूर्णेपाल श्व 
सम्पूज्य प्रणीतोदकेन सङ्कल्प कुर्यात - 


3० अद्येत्यादि० समंतस्य कृतेतदुपनयना- 
ङ्वीभूतहृवनकर्म्मणि कृताऽकृतावेक्षणरूपन्नह्म- 


` कर्मणः प्रतिष्ठार्थमि सदक्षिणां पूर्णपात्रं 


प्रजापति- द॑ दतममुकगोत्रायाऽसुकनामश्मं 
णे ब्राह्मणाय तुभ्य महं सम्प्रददे।ॐ स्वस्तीति 
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४१६ संस्कारपद्धतिः 
प्रतिवचनम्‌ । ततो ब्रह्मणो ग्रन्थि विमोक:॥ ततः 


ॐ सुसित्रिया नऽ०-इतिदध्यङः डाथर्वण- | 

ऋषिरापो देवता, शिरः प्रोक्षणे मार्जने वा 

_ विनियोगः॥ ॐ सुसित्त्रिया न ऽआपऽओष- ० 
धयः सन्तु ॥ 

इतिमन्त्रेण पवित्रक ग्रहीत्वा प्रणीताजलेन शिर: सम्मृज्य, तत:- 

ॐ दुस्मित्रियास्तरम्मं सन्तु योऽस्मान्द्र ष्टि 
यञ्च व्वयन्द्रिष्म्मः ॥ 

इति ऐशान्यां प्राणीतापात्चं न्युन्जीक रणम्‌ ॥ ततः- 

३० आपः शिवाः शिवतमाः शान्ताः शान्त- ८ | 

तमास्ते कृण्ण्वन्तु भेजषम्‌ ॥ 
इति मन्त्रेण ॥ पुनः पवित्ताभ्यां मार्जनम्‌ ॥ ततः- 

ॐ देवा गात्विति अत्रि-ऋषिरुषिणिक्‌ 
छन्दो, मनसस्पतिदेंवता, बहिहोमे-विनि | 
योगः॥ देवा गातुन्विदो गातं व्वित्त्वा ॥ 
गातुमित । मनसस्पतऽइभन्देवयज्ञ ० स्वाहा $ 
व्यांतधा: ॥ | 

इति बहिहोंम: ॥ तत आचार्य्यः कुमारं शिक्षयति । 


न्य य्य HII 


>> र 
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२७ उपनयन विधि: ४१७ 
यथा अ. वय्थ:- 3० ब्रह्मचार्यीस!!, माण- 
वक:- ७४ ब्रह्मयारी-भवामि” ॥ १॥ 
आचार्य:- ३० आपोशान,” ब्रह्मचारी- 
“3० अश्नानि,४ ॥२॥ आचार्व्यः- “कर्म 
कुरु,” ब्रह्मचारी- करवाणि” ॥३।॥ आचा- 
य्यः-“3“मा दिवा सुषुप्याः,” ब्रह्मचारी- 
ॐ न स्वपानि” ॥४॥ आचारय्य:-। ठे 
वाचं यच्छ,” ब्रहममचारी-“3“यच्छामि/' 
॥५॥ आचार्य्यः- ॐ समिधमाधेहि,”' 
ब्रट्मचारी- 3० आदधामि” ॥ ६॥ आचा- 


य्य:-अपो$ शान, ब्रहमचारी-अश्नानि ॥ 
विशेषं एलोकरुपदिशत्याचार्य:- 


+ सद्ब्रहमचर्य्यादिदशाविशेषरत्रहमाण्डकार्याणि 


यथा विभागम्‌ ॥ वेदाज्ञया शिष्य ! समा- 
चर त्वं, तत्कर्मधर्माहवयतां लभस्व ॥१॥ 
उपास्यतां संयमयोगपूर्व, मातेव कल्याण- 
रसं सृजन्ती । अङ्क रुपाङ्लं कलिता त्रयीयं, 
यतः स्फुरेन्मानससारसश्रीः ॥ २॥ प्रारब्धः 
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४१८ संस्कारपद्धतिः 
वेगेन समृद्विभोगो, न विदया 'पाध्यतः 
एष पीनः । विद्यापि वंदुष्यसुपार्जीन्यती, 
जागत लोकद्वयसाधनाय ॥३॥ भूयांसि 
शास्त्राणि न तानि स्वेज्ञातं तथा ओतुः 
मपि क्षमाणि ॥ तस्मादितः -सार हयुदार- 
भावो, ग्राह्मोऽधुना सोऽपि हिताय लोके 
॥४॥ प्रायोऽधुना संस्कृतपुस्तकभ्यो, वेसु- 
` ख्यभाजो बहवो हि ते तु ॥ प्रबोधनीया 
खलु राजवाणी, बयस्यवेदे शिकभाषायाऽपि 
॥५॥ चिरन्तनोदन्तनिदर्शनेन, सदब्रह्म- 
चर्यादिमहात्रतेन । निधीयता माणवकत्र- 
जेषु, प्रशस्तविद्याबलवीर्यभावः ।।६।॥। सदा 
सदाचारविचारदीक्षा, तत्कर्स्सवीक्षा सुत- 
रासपेक्ष्या । येनास्य याताः पितरो महा- 
न्तस्तेनेव यातव्यमिति स्मर त्दम्‌ ॥७॥ 
अथ दंवज्ञवोधिते दीक्षालग्ने लग्नदानं कुर्यात्‌- 
अदोहासुकोऽहममुकराशेरस्य पुत्रस्य 
सावित्रीग्रहणलग्नात्‌ (अमुक) स्थानस्थि- 
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हत का टा 


। उपनयन्तविधिः ४१९ 
। तेन (अमुक) ग्रहेण, सूचिताऽरिष्टनिवृत्ति- 
| द्वारा-शुभफलप्राप्तये, ग्रहाणां प्रीतये,इदं 
| सुवर्ण सुवर्णेनिष्क्रयोभूतं द्रव्यं वा देवज्ञाय 
र द्राह्माणेभष्यश्च, दास्ये > तस्सन्न मस ॥ 
। ततोगुरुवरणम्‌॥ पाद्यादीनि समर्पयामि ॥ 
। बरणद्रव्याय नमः॥ उेश्गुरवे नमः ॥ इति 
एर 
आ... अद्येत्यादि० अमुकोऽहं, मस 
| श्रौतस्मार्तकर्माधिकारसम्पादकद्विजत्वसि- ` 
र „ द्वये, ब्रह्मगायत्ीदीक्षाग्रहणकर्मेणि, एतेन 
वरणद्रव्येणामुकदे वतेनाऽम्‌कगोत्रममुकश- 
माणं ब्राह्मणं गुरुत्वेन त्वां वृणे ॥ इति बर- 
द्रव्यं दद्यात्‌ ॥ गुरुः-वृतोस्सि॥ 
ततः शङ्क चण्टाभेरीमृदङ्गतूय्यैवादित्रादिरवे जायमाने 
वेदधवनिना सह पतिषुत्रवतीस्तीणां मङ्गलवारजालंवितानित- 
दिगम्बरे यज्ञमण्डपे शुभलग्ने, गुरुमीक्षमाणाय गुरुणा समी- | 
। क्षिताया55चान्तोदकाय माणवकायाऽनेरुत्तरतः, स्वस्य दक्षि- | 
| णतः, पश्चिममुखोपविष्टाय, आचार्य: (पिता बा) प्रणव- | 
| व्याहृतिपूर्वकां ब्रह्मगायत्री दक्षिणकर्णे त्रिवारं यथाक्रमं 
|| 


श्रावयेत्‌ ॥ तत्न वटुरच पुष्पफलादिभिगु रोः व्यस्तहस्ताभ्यां, 
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४२० _ संस्कारपद्धति: 
दक्षिणहस्तेन दक्षिणं पादं वामहस्तेन वामं पादं ग्रहीत्वा- 


असुकगोत्रोऽमुकप्रवरो ऽसुकवेद्तर्गताऽ- 
सुकशाखाध्यायी अमुकशर्माऽहं भो गुरो ! 
त्वासभिवादये । इत्येतदुपसंग्रहणं नाम । 
गुरुश्च आयुष्मान्भव, सोम्यासुकशर्मन्‌ 
भोः ! इत्याशिषस्प्रयुङजीत ॥ ततः सावित्री 
दानम्‌ ॥ गायत्र्या-विश्वासितक्र षिर्गा- 
यत्रीछन्दः, सविता-देवता, सावित्रीदाने- 
विनियोगः ॥ 


उत्यार्षादिक स्मृत्वा प्रणवव्याहृतिपूर्वा गायत्रीं | प्रथ म- 
द्वियी य-तृतीय-पादक्रमेण | ब्रूयात ॥ तद्यथा- 


3“भूर्भवः स्वः, तत्सवितुर्वरेण्यं-इति 
प्रथमवारम्‌ ॥ ॐ भूर्भवः स्वः, तत्सवितु- 
वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि-इति ट्वितीयवा- 
रम्‌ ॥ ॐ^भूर्भृवः स्वः, तत्सवितुर्व्वरेण्य- 
म्भर्गो देवस्य धीमहि, धियो यो न: प्रचोद- 
यात्‌ इति तृतीयवारंसर्वा गायत्री ब्रयात्‌ 
वाचयेच्च ॥ इति गायती ब्राहमणस्य ॥ 
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स्कट 
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उपनयनविधि: ४२१ 
तअस्ट्भीक्षत्रियस्थ ॥ जागती-वैश्यस्य ॥ 
यद्वासवेंषासेव पर्वांगायत्रीं ब्रयात्‌ ॥क्षत्रि- 

| यस्य3“ ता ४ सवितुर्व्वरेण्यस्य चित्रामाहूं 
7” व्वुणे सुमति व्विश्वजन्याम्‌। यामस्य कण्वो 
। 5अदुहत्‌ प्रपीना ७ सहस्रधाराम्‌ पयसा महीं 
| गास्‌। वेश्यस्य तु ॥ ३० व्विश्वा रूपाणि 
प्रतिसुञचते कविः प्रासावीद्भव्रं दविपदे चतुर 
एपदे व्विनाकमख्यत्सविता व्वरेण्योऽनुप्र- 
याणसुषसोब्विराजति ॥इति॥ गुरुदक्षिणा- 
शा दानम्‌॥ पाद्यादीनि समर्पयामि ॥ दक्षि- 
। णाद्रव्याय नमः ॥ सम्पूञ्य-ॐ अद्येत्यादि० 
। मया कृतस्याऽस्य ब्रहमगायत्रीदोक्षाग्रहूण- 
। कर्म्मणः साङ्गफलावाप्तये, इदं सुवर्णमगिन- 
। देवतं श्रोगुरुवे तुभ्यं सम्प्रददे ॥ 
| तस्मिन्नवावसरे स्मात्त धर्मानुसारेणपञ्चायतनदीक्षामपि 
'» गृहणाति॥ ततस्तत्कालोपस्थितां सन्ध्यां कुर्वीत- 
। ब्रटमचारोकत कः सुश्रवाहोमः# ॥ अथ 


न स्वाहा शब्दस्य चात्र न प्रयोग: | अत्न तु समिदाधानं होम; । 
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४२२ संस्कारपद्धतिः 
समिदाधानम्‌। अग्नेः पश्चिसतः उपवि- 
श्याऽऽ चम्य, प्राणानायम्य, दक्षिणपाणिना 
ऽग्नि परिसमूहति ॥ ॐ अग्ने सुश्रुव०- 
इति पञ्चमन्त्राणां ब्रह्माृषिर्यज्‌ षि 
छन्दांसि, अग्निर्देवताऽग्निसमिन्धने-विनि- 
योगः । ॐ अग्ने सुश्च वः सुश्रवसं मां कुरु ॥ 
ॐ यथा त्त्वसग्ग्ने देवानां सुश्रवः सुश्रवाऽ- 
असि ॥ ३ॐ*एवम्मा ०सुश्रवःसोश्रवसङ्क रु॥ 
उश्चथा त्वसग्ग्ने देवानाँय्यज्ञस्य निधिपाऽ- 
असि ॥ ॐ एवमहं मनुष्याणां वेदस्य नि- 
धियो भूयासम्‌ ॥ 

केचित्त -मन्त्रत्रयमेव वदन्ति॥ एभिः पञ्चभिमेन्तेर- 
ग्निसन्दीपनम्‌ ॥ व्रह्मचारी दक्षिणहस्तेर जलमादाय, ईशा- 


नादारभ्येशानपर्यंतं भ्रामयेत्‌ ॥ पर्यृक्ष्योत्याय प्रादेशमितामे- 
कांसमिधमादाय, कर्णेसम्मितां कृत्वा- 


ॐ अग्नयः०-इति प्रजापतिञऋषिराकृ- 
तिश्छन्दः, समिह वता, समिदाधाने-बिनि- 
योगः समिधं हस्ते चादाय ॥ ॐ अग्ग्नये 
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-उपनयनविधिः ४२३ 
समिधमाहाःर्ष बृहते जातवेदसे । यथा त्व- 
सग्ग्ने समिधा समिध्य सऽएवमहमायुषा 
सेधया व्वच्चेसा प्रजया पशुभिब्रेहमवर्च्चेसे- 
नसमिन्धे जीवपुत्रो समाचार्यो मेधाव्यहम- 
सान्यनिराकरिष्णुयर्यशस्वी तेजस्वी ब्रह्म- 
वर्च्चेस्यन्नादो भूयास ४ स्वाहा। अनेनव 
मन्त्रेण द्वितीयां ततीयं चसमिधं+#जुहोति 
साणवकः ॥ ॐ एषा त-इति प्रजापतिऋ - 
षिरतुष्टुप्छन्दः समिद्देवता, समिदाधाने- 
विनियोगः ॥ ॐ एषा ते ऽअग्ने समित्तया 
वर्धस्व चाप्यायस्व च व्वधिषीसहि च व्व- 
यमाचप्याशिषीमहि स्वाहा ॥ द्वितीयां 
तृतीयाञच वा समिधाञजुहोति उभयोर्वा 
मन्त्रेण समुच्चयेनेकां द्वितोयां तृतीयाञ्च 
समिधामाधानं कार्यम्‌ ॥ सुभुव-हो मादिक 
पूर्ववत्कृत्वा, तृष्णीं पाणि प्रतप्य, सुख बि- 


FE NaS bao sets he EU कोड पल: 
% जुहोतीति=एतच्च समिदाधानं न होमः मतोऽत्रन त्याग 


वाक्यप्रयोग: । 


| । 
५ 
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४२४ संस्कारपद्धतिः 
मृशेत्‌ ॥ ॐ तनूपाऽगग्ने ऽसीत्यादीनां बृह- 
हेवा ऋषियस्तिष्टुप्छन्दोऽग्नि्दबता, सुख- 
संमार्जने-विनियोगः ॥ ॐ तनूपा ऽअग्ग्ने- 
ऽसि तन्बं मे पाहि ॥ ॐ आयुर्दाग्ग्नेएस्था- 
युम्मे देहि ॥ ॐ व्व्च्चोदाऽअग्नेऽसि व्व- 
च्चो मे देहि ॥ ॐ अग्ने यन्से तन्बाऽऊनं 
तन्मऽआपृण ॥ ॐ मेधांमे देवः सबिता 
आदधातु ॥ ॐ मेधां मे देवो सरस्वती 
आदधातु ॥ ॐ मेधाम्मेऽअश्विनो देवावा- 
धत्तां पुष्कर्रजो॥ एभिः सप्तभिर्मन्तरंः 
प्रतिमन्त्रं सुखं प्रोच्छति ॥ 

अत्रत्र केचन पदार्थाः समाचारपरम्पराप्राप्तया लिख्य- 


न्ते ॥ अप्रतप्त--पाणिभ्यां शिरः प्रभ्रतिपा दपर्यतानि सर्वा- 
गानि समालभते ॥ ततो दक्षिणहस्तेन स्पर्शः- 


३४ वाक्‌ च मऽआाप्यायतामिति-मुखम्‌ ॥ 
३प्राणश्च मऽआपप्यायतामितिनासिकाहयम्‌॥ 
३० चक्षुश्च मऽआप्यायतामितिनेत्नद्वयम्‌ ॥ 
ॐ श्रोतरञ्च मऽआप्यायतामिति-कर्णद्वयम्‌ ।। 
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उपनयनविधिः ४२५ 
सन्व्रावृत्या पृथक्‌ २। ३० थशो बलञ्च 
मएआप्यायतासितिबाहुद्यय म्‌ ।। 


मन्त्वावृत्या पृथक्‌ ॥२॥ समालभ्याऽनामिकया ऽग्न 
भस्म गृहीत्वा, वयायुषं कुरुते ॥ 


| ॐ ऽधघायुषसिति-नारायणऋषिरतुष्ट- 
। प्छन्दोऽग्निदेवता ऽायुषकरणे--विनि- 
। योगः ॥ ३» ऽयायुषञजमदग्ग्नेरितिललाटे। 
। ॐ कश्यपस्य त्र्यायुषसितिग्रीवायाम्‌ ॥ ॐ 
| यहेवेषु ऽयायुषमिति-दक्षिणांसे । ॐ यहे- 
„> वेषु त्र्यायुषमिति-वामांसे ॥ ॐ तन्नो- 
अस्तु त्र्यायुषमिति-हृदि ॥ 
| ततो ब्रह्मचारी हस्तद्वयेन कर्णद्वय गृहीत्वा- 
। अधुकगोत्रोऽसुकप्रवरोसुकशाख्यमुकवेदाऽ- 
| ध्याय्यसुकशर्म्माऽहं, भो अग्ने ! त्वाम भि- 
। वादये॥ वारत्रयमिति कृत्वा, भो गुरो! 
। त्वामभिवादये॥ “आथुष्मान्‌ भव” सौ 
४ “ म्येति-गुरुब्र यात्‌ ॥ 


ततो भिक्षाचरणम्‌ ॥ तत्र श्लोकरुपदिशत्याचार्यस्तम्‌ 


“उत्तिष्ठ प्रीतोऽस्मिचिराय जोव, वत्तः 
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४२६ संस्कारपद्धतिः 
स कालस्तव भिक्षणस्य ॥ भिक्षा विधेया- 
ऽभिहिता विधेया, मातुः पुरोपेत्य ततः 
क्रमेण” ॥१॥ “यद्यद्धवेद-शाश्वतलोक- 
वृद्धिस्तत्तद विधेयं नियतं विधेयम्‌ ॥ अये 
वृथाऽऽलापकथाप्रथाभिर्ने यापनीयः समयो 
ह्यसूल्यः' ॥ २॥ 

आचार्य्य, इत्युपदिश्य, ब्रहमचारी भक्ष्यभोज्यद्रव्यसहितं 
भिक्षापात्रञ्चावलम्ब्यनवपीतपटनिमित्ञोलिकां दक्षिण- 
स्कन्धे निधाय, हस्ते दण्डमवगृह्य, भिक्षार्थं गच्छेत्‌ ॥ तत्र 
प्रथमं मातरं भिक्षेत्‌ ॥ 

ॐ भवति ! भिक्षां देहि, मातः,-इति 
ब्राह्मणः । भिक्षां भवति देहि, मातः,-इति 
क्षत्रियः ॥ भिक्षां देहि, भवतोति-वेश्यः ॥ 
अन्यत्र तु-'भवन्‌ भिक्षांदेहीति’ ॥ 

_ भिक्षादानकाले-ॐ स्वस्तीत्युक्त्वा भिक्षां प्रतिगृह्य _ 

_ गुरवे [ भाचार्थाय ] निवेदयेत्‌ तथेव भिक्षान्तर#याचेत ।। भ ॥ भो 
मन्‌-मातरं वा स्वसार वा, मातुर्वा भगिनीन्निजाम्‌ । भिक्षेत 
भिक्षां प्रथमं, याचेनन्तावमानयेदिति ॥ तदुक्तं याज्ञवल्केन गुरुञ्चेवा 


प्युपासीत्‌ स्वाध्यायाऽर्व समाहितः । आहूतश्चाप्यध्रौयीतं, लब्धं चास्मै 
निवेदयत्‌ ॥ आदिमध्यावसानेषु, भवच्छब्दोपलक्षिता । त्राह्मणक्षत्रिय 
विशां, मेक्षचर्या यथाक्रमम्‌ ॥ सूत्रञ्च-भवत्पूर्वा ब्राह्मणो भिक्षेत, भव 
न्मर्ध्यां राजन्यो, भवदन्त्यां वेश्यः तिस्रोऽप्रत्मायायिन्यः षट्वा दशः 
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उपन॑यनविधिः ४२७ 
गुरो ! इयं भिक्षाऽद्य मया लब्धेति निवेद्य, अथाहःशेषं 
वाग्यतस्तिष्ठेदासीनो वा ॥ ततो गुरुब्र हमचारिणे ब्रहमचयं- 
नियमान्‌ श्रावयति- 

भूमौ शयनम्‌, क्षारलवणादि-निवृत्तिः॥ 
दण्डधारणम्‌। अग्निपरिचरणम्‌। (अरण्- 
यात्‌ स्वयं शीर्णा: समिध आनीय सायं प्रातः, 
सन्ध्णोपासनपूर्वक परिसमूहनादि यायुषः 
करणान्तं यथोक्तकर्मं प्रतिदिनं कुर्यात्‌) 
शुरुशुश्रषाभिक्षाचर्या सायं प्रातर्भोजनार्थ 
भोजनसान्निध्ये वारद्वयं वाऽनिन्द्य कर्मनि- 
छुवेदाध्यायिन्राह्मणगृहे गुर्वाज्ञया भेक्ष्य 
याचित्वा, भोजनविधिना भुञजीत । मधु- 
क्षोद्र' मांसञ्च कदापि नाश्नीयात्‌।नद्यादि- 
जलाशये प्रविश्य स्नानं नाचरेत्‌; किन्तूद्‌- 


धृतोदकेन स्नायात्‌ ! खटदादादुपर्यासन 


अपरिमिता वा मातर प्रथमाम्‌ ।। इति विधिः ॥ कार्या भिक्षा सदाधार्य, ` 
कौपीनं कटिसूत्रकम्‌ । कौपीनमहतंधार्य,दण्डं वा वस्त्रपाइर्वयुक्‌ 
॥१॥ यज्ञोपवीतमजिनम्‌ मौञ्जी दण्डञ्च धारयेत्‌ ॥ नष्टे भ्रष्ट नवं 
मस्त्रात्‌ धत्वा भ्रष्ट जले क्षिपेत्‌ ॥२॥ एवं स्नातकस्य कीति 
वति-व्वयः स्तातकाः-विद्यास्नातकः- व्रतस्नातकः विद्याब्रतस्नातकः-इति । 


| 
४ Sanskrit पावा Preservation Foundation लीच] हु Digital Preservation Foundation, Chandigarh | 


४२८ संकारपद्धतिः 

वर्जयेत्‌। स्वीगसनं नग्न-स्त्री निरीक्षणं, 
सञ्रीणांमध्येएवस्थानं च वर्जयेत्‌ ॥ वृक्षारो- 
हणम्‌, विषमभूमिलंघनम्‌ लघुशंकाशौच- 
काले दक्षिणकर्ण यज्ञोपवीतधारणम्‌ ॥ 


इत्युपनयनकालादारभ्य-समावर्तेनावधि, ब्रह्मचारिणः 
कृत्य धर्मेशास्त्रतो निदेशितम्‌ ॥ तदेव श्लौकेरुपदिशेत्‌-- 


न खादनीयो मधुरोऽप्यखाद्यो, न वर्ज- 
नीयोऽपि स्ववीर्य्यंबिन्दुः । चित्ते परस्त्रीवि- 
मुखप्रवृत्तिर्यया भवेत्साऽपि तथा यथा यत- 
स्व ॥१॥ शारीरिक मानसिकञ्च वीय्ये- 
मत्यर्थमिष्टं फलसाधनाय ॥ इत्यादरादेव 
स वेदवेदं, तं ब्रह्मचर्य्याटवयमाह योगम्‌ 
॥२॥ संसर्गजातेन कुचष्टितेन, जायेत सं क्रा- 
न्तमलोमणिश्च। हेयः कुसङ्घोतइतीह यत्ना- 
दुदारसंस्काररसाएएश्रयेण ॥३॥ धर्मच्यु- 
तानां निजकुप्रथानां, प्रचारमालोच्य न,सत्कु 
रुत्वम्‌ । वेदोपवेदोद्ध रसुस्वभावो, विशिष्ट- 
शिष्यो भव मे निदेश: ॥४॥ यया भवेच्छा- 
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वदारम्भविधिः ४२९ 
श्वतधर्सघृद्धिस्तथा समृद्धिः खलु सेव शिक्षा। 
वर्णस्व भावान्परिणामयन्ती, नान्या मता 
भारतरवंभवाय ॥५॥ 

इति विज्ञ आचार्यः श्लोकाथन्निभाषया माणवक श्राव- 
येत्‌ ॥ तत भागतब्राहमणा अपि, व्रहमवचेस्वी भवे'-त्याशी- 
वेदेयु: ॥ तत-आचार्यादीन्‌ गन्धादिभिः सम्पूज्य, तेभ्यो दक्षि- 
णाञ्च, दत्त्वा ब्राहमणभोजन-सङ्कूल्पः- भूयसी दक्षिणा-सङ्कु- 
ल्पश्च कार्यः । ते: प्रदत्ता आशिषो गृहीत्वा, यथासुखं 
विरमेत्‌ ।। 
& अथ वेदारम्भविधिः छु 
पारम्पर्याऽगतो येवां, वेदः सपरिबृ हणः। 
यच्छाखाकर्म कुर्वीत, तच्छाखाऽध्ययनं तथा 
॥ १ ॥ अधीत्यशाखामात्मीयामन्यशाखां 
तत: परम्‌ । स्वशाखां य: परित्यज्य(अन्पा- 
मधोते) शाखारण्डः स उच्यते ॥२॥ उप- 
नीय गुरु: शिष्यं, सहाव्याहृति पूर्वकम्‌ वेद- 
मध्यापयेदेनं, शौचाऽऽचाराँश्च शिक्षयेत्‌ 


यदि आचार्य एक ही दिन में-[ १] यज्ञोपवीत (जनेऊ 
धारण), | २] वेदारम्भ (चारों बेदों का प्रारम्भ) | ३ | समा- 
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“४३० संस्कार पद्धतिः 
तेन (गृहस्थाश्रम-प्रवेश:) इन तीनों वेदियों का कृत्य कराना 
चाहें, तो नवग्रहादि पूजन पृथक न होगा। अन्यथा पृथक २ | 
पूजन करना होगा । तथा तीनों हवन वेदियों पर कुशक- | 
ण्डिका तो पृथक २ होगी । यज्ञोपवीत संस्कार के अनन्तर ~> 
वेदारम्भ कम्मे किया जाता है॥ तद्यथा ॥ | 
तद्वाचार्यो वेदाऽऽरम्भवेदीसमीपमागत्योपविश्याऽऽचम्य, | 
प्राणानायम्य, गणपत्यादिकं नमस्कृत्य) पञ्चभूसंस्का रपूर्वे- 
कमग्निस्थापनं विधाय, तत्वाऽघं पात्रं संस्थाप्य, ब्रहमोपवे- 
शनादि-पयु क्षणात्तं, कर्मेकृत्वा, सद्धूल्पं कुर्यात्‌ ॥ 

३० अद्येहेत्यादि अभुकराशेरस्य बटोः श्रौ- | 
तस्मात्त कर्म्माधिकार सम्पादकब्रह्मगायत्री” । 
मन्त्रहढोकरणार्थ, यजुर्वेदादिक्रमेण वेदा- | 
रम्भं करिष्ये ॥ इति सङ्कल्प्य ॥ प्रतिज्ञाय | 
ब्रह्माणं सम्पूज्य वृणुयात्‌॥ ॐ अद्येहेत्यादि- | 
कर्तव्यवेदारम्भाट्रीभूतहवनकर्मणि कृता- | 
कृतावेक्षणरूपब्रह्मकर्मं कतेमनेन वरणद्रः 
व्येणाऽमुकदेवतेनाऽसुकशर्माणं ब्राह्मणं ब्रह्मः - 
त्वेन त्वामहं वृणे। ततः । सन्‌ वेण मध्ये दीर्घा” 
काराहुतीरित्यन्तं विधाय, देवताभिध्यानं 
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वेदारम्भविधि 
करोति ॥ > अद्येह-अस्य बटोः वेदाऽऽर- 
स्भकर्मणाऽहं यक्ष्ये॥ तत्र-प्रजापतिमिन्द्र- 
मरग्निम्‌, सोममन्तरिक्षम्‌, वायुम्‌, ब्रहमा- 
णम्‌, छन्दांसि, पृथिदीमग्निम्‌। ब्रह्माणम्‌, 
छन्दांसि। दिवम, सय्यंम्‌, ब्रहमाणम्‌ छन्दां- 
सि, दिशश्चन्द्रमसम्‌। ब्रह्माणम्‌ छन्दांसि । 
प्रजापतिम्‌ देवान्‌, ऋषीन्‌, श्रद्धाम्‌, मेधाम्‌, 
सदसस्पतिमनुमतिमग्निम्‌ वायुम्‌, सूर्य्यम्‌, 
अग्नोवरुणावग्निवरुणावरिनिम्‌, वरुणम्‌, स- 
वितारम्‌, विष्णुस्‌ विश्वान्‌, देवान्‌ मरुतः, 
स्वकर्कान्‌, दरुणसदितिम्‌, प्रजापतिम्‌, स्वि- 
छकृतञ्चाज्येनाऽहं यक्ष्ये ॥ इदमाज्यं तत्त- 
द्वेवताभ्यो मथा परित्यक्त , यथादेवतमस्तु॥ 
(मनसा) प्रजापतिन्ध्यात्वा, आघारावा-- 
ज्यभागो हुत्वा, ॐ एतन्ते इत्यादि ॥ ॐ 
भूर्भवः स्वः, हरिनःमाऽग्ने सुप्रतिष्ठितो 


: भव ॥ अथाऽगनेः पूजनम्‌ । ॐ अद्य हेत्यादि- 


असुकोऽहं असुकराशेरस्य बटोः वेदाऽऽरम्भ- 


| 
। 
| 
| 
| र 
| 
१ 
| 
| 
छ 


( 


दब 


४३२ संस्कारपद्धतिः 
होमकर्मणि हरिनामाग्नेः पूजनं करिष्ये ॥ 

३५ तदेवार्निरितिमन्त्वेण=ध्यानाऽऽवाहनासनपाद्यादि- 
नीराजनान्तं, सम्पूज्य ॥ दक्षिणं जाम्वाच्य, ब्रह्मणाउन्वार- 
व्धो [भनसा | प्रजापति ध्यात्वा जुहुयात्‌ ।। 

ॐ प्रजापतये-स्वाहा, इदं प्रजापतये ॥ 
ॐ इन्द्राय स्वाहा, इदमिन्द्राय ॥ ॐ अग्ग्नये- 
स्वाहा,इदसग्ग्नये ॥ ॐ सोमाय-स्वाहा, 
इद ४ सोमाय ॥ अथ यजुर्वेदाहुतयः ॥ ॐ 
अन्तरिक्षाय-स्वाहा, इदमन्तरिक्षाय ॥ ॐ 
वायवे-स्वाहा, इदं-वायवे ॥ ॐ ब्रह्मणे- 
स्वाहा, इदं ब्रह्मणे ॥ ॐ छन्दोभ्यः स्वाहा, 
इदं छन्दोभ्यः॥ अथ ऋग्वेदाहुतयः॥ ॐ 
पृथिव्ये स्वाहा, इदं पृथिव्यं न सस ॥ ॐ 
अग्नये स्वाहा, इदमग्नये ॥ ॐ ब्रह्मणे स्वा- 
हा, इदं ब्रह्मणे ॥ ॐ छन्दोभ्यः स्वाहा, इदं- 


छन्दोभ्यो न मम ॥ अथ सामवेदाऽहुतयः ॥ « 


३ॐदिवः स्वाहा, इदं दिवे न मम ॥ ॐ 
सूर्याय स्वाहा, इदं सूर्याय न मम॥ ॐ ब्रह्म- 
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अ द वेदारम्भ्रविधिः ४१३ 
णे स्वाहा, इदं ब्रह्मणे न मम॥ 3 छन्दोभ्यः 
स्वाहा, इदं छन्दोभ्यो न मम ॥ अथाऽथर्ववे 
दाऽऽहुतयः॥ ॐ दिगभ्यः स्वाहा, इदं दिग्भ्यो 
न मस ॥ ॐ चन्द्रमसे स्वाहा, इदं चन्द्रमसे न 
मम॥३ॐब्रह्मणे स्वाहा, इदं ब्रह्मणे न सम ॥३० 
छन्दोभ्यः स्वाहाः, इदं छन्दोभ्यो न मम ॥ 
ॐ प्रजापतये-स्वाहा, इदं-प्रजापतये ॥ 
ॐ देवेभ्यः-स्वाहा, इद॑-देवेभ्यः ॥ 3० ऋ- 
षिभ्यः-स्वाहा, इद -ऋषिभ्यः ॥ ॐ श्रद्धा 
ये-स्वाहा, इद -श्रद्धाये ॥ ३० मेधायै- 
स्वाहा, इद -मेधायं ॥ 3० सदसस्पतये 
स्वाहा,इद॑-सदसस्पतये ॥ 3? अनुमतये 
स्वाहा, इदमनुमतये ॥ ततो भूरादिनवा- 
हुतिहोसं स्विष्टकृतञ्च हुत्वा दिक्पालेभ्यो 
बलि दत्वा उत्थाय घृतपूर्णेन सत्‌ वेण पूर्णा- 
हात दद्यात्‌ ॥ ॐ मूर्द्वानन्दिवो ऽअरति- 
म्पृथिव्व्या व्वेशश्वानरमृतऽआजातमरिग्नम्‌ 
कवि ४ सम्जाजमतिथिञ्जनानामासन्ना पात्र- 
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४३४ संस्कारपद्धतिः 
ञ्जनयन्त देवाः स्वाहा ॥ 

तत्पश्चाद्वसोर्दारा होप: ॥ संस्रवप्राशनम्‌ ॥ ततस्ति- 
राचामेत्‌ ॥ पवित्राभ्यां मार्जनम्‌ ॥ पवित्रप्रतिपत्तिः ॥ 
ब्रह्मणे पूर्णपात्रदान सङ्कुरुपः ॥ 
३० अद्यहाऽसुकोऽहं असुकराशेरस्थ पुत्र 
स्यवेदारम्भाङ्गहोमकर्मणः साङ्गफलप्राप्त्य्थे, 
अपूर्णेप्रणार्थम्‌, इदं पूर्णपात्रं ससुवर्णं 
ब्रह्मन ! तुभ्यं सम्प्रददे॥ इति दद्यात्‌ ॥ 
ब्रह्मा च-ॐ अक्रन्‌ कर्मेति मन्त्राशिषं 
दद्यात्‌ ॥ ततो ब्रह्म ग्रन्थिविमोकः अग्नेः 


पश्चात्‌ प्रणोताविमोकः॥। ॐ आपः शिवाः 


शिवतमा शान्ताः शान्ततमास्तांस्ते कृण्वन्तु 
भेषजम्‌ । 

इत्युपयमनकुशेमजिनम्‌ ॥ ततः परिस्तरणक्रमेण बहि- 
रुत्थाप्य घृतेनाभिधार्य हस्तेनेव ॥ 
ॐ देवा गातु० इति मम्त्रेण जुहयात्‌ ॥ 
ततः काशीगमनम्‌॥ अथ वेदारम्भकर्म ॥ 
यथा ॥ अद्येहासुकोहम्‌ अमुकशर्मणो वेदा 
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४३५ | 
रम्भकर्म्मणः पूर्वाङ्गत्वेन गणपत्यादि-देवानां | 
स्थापनावाहनपूजनानि च करिष्ये ॥ ताम" 
स्थाल्यादौ दध्यक्षतान्‌ गृहोत्वा उत्तरवृद्ध- 
चास्थापयेत्‌ ।। ॐ भूर्भवः स्वः गणेश ! 
इहागच्छेह तिष्ठ,पूजार्थ त्वामावाहयासि ॥ 
ॐ भूर्भुवः स्वः, विष्णो ! इहागच्छ० ॥ 
ॐ भूर्भवः स्वः, सरस्वति ! इहा०॥ ७० 
भूर्भुवः स्वः, लक्ष्मि ! इहा०।३भूर्भूवः स्व 


 स्वविद्यासूतरकारकात्यायन ! इहा०। ७० एत- 


न्तः-इति-प्रतिष्ठाप्य, नाममन्त्रेण ध्यानादि 
नीराजनान्तं-सम्पज्य,प्रणस्थ, वेदारस्भकारं 
गुरु बणुयात्‌। वरणद्रव्यं पाद्यादि भिःसम्पूज्य 
ब्राह्मणञ्च सम्पूजयेत्‌। ॐ^अद्यत्यादि। मस ग्र 
ह्यगायत्रीमन्त्रहढोकरणार्थं पञ्चयज्ञतत्त्व 
ज्ञानकामनया शरीरश॒द्धिदारा-ऐहिकासुष्मि 
कफलसम्पादक वेदारस्भकर्मणि,एतेनवासाङ्क, 
लीय कासनमूल्योपकल्पितेना5मुकद्रव्येणाऽसु- 
क दैवतेनाऽमुक गोत मसुकशर्माणं ब्राह्मणं 


Sanskrit Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


४३६ संस्कार पद्धति: 

वेदारस्भगुरुत्वेन त्वामहं वृणे ॥ इति-वृ- 
त्वा ॥ “वृतोस्मीति!!-गुरुः । ततः पूर्वाभि 
सुखोपविष्टाय माणवकाय गुरुवें दा रम्भं कार- 
येत्‌ ॥ ब्रह्मचारी पवित्रपाणिनाचस्य, प्राणा 
यामं विधाय ॥ ॐ अज्ञानतिसिरान्धस्य, 
ज्ञानाञ्जनशलाकया । चक्षुरुन्मीलितं येन, 
तस्मे श्रीगुरवे नमः ॥ इति गुरु प्रणम्य, वेदा 
रम्भं गुरुद्वारा सप्रणवं कारयेत्‌ ॥ ॐ इषे 
त्वादि-खम्ब्रह्मान्तस्य, माध्यन्दिनीयकस्थ 
वाजसनेयकस्य यजुर्वेदाम्नायस्य, 
विवस्वान्‌ ऋषिर्गायत्र्यादीनि सर्वाणिच्छ 
न्दांसि, सर्वाणि यज्‌ विसामानि प्रतिलि 
ड्रोक्ता-देवता यजुर्वेदारम्भे विनि 
योगः॥ ॐ हरि: ॐ॥ ॐ भूर्भवः स्व 
गायत्रीमन्त्रपठन पूर्वक वेदारम्भं कुर्यात्‌ ॥ 
३० इषे त्वोर्ज्जे त्वा व्वायक्स्थ देवो व 
सविता प्राप्पेयतु श्रेष्ठतमाय कस्म'णएआ 
प्यायध्वमध्न्याऽइन्द्राय भागं प्रजावतीरन- 
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४३७ 
सोवा ९ अयक्ष्म्मा मावस्तेनदईशतमाघश ७ 
सोद्ध वा 5 अस्मिन्‌ गोपतो स्यात बहवीर्य 
जमानस्थ पशून्‌ पाहि ॥ इति पठित्वा ॥ 
ट ॐ अद्यत्यादि० असुकोऽहं, कृतस्य यजुर्वेदा- 
रम्भकर्मणः साङ्कफलावाप्तये, इदं द्रव्य- 
ससुक देवतससुकगोतरायाऽसुकशम्म णे ब्राह्म- 
णाय गुरवे तुश्पसहं सम्प्रददे ॥ एवं सर्व- 
त्रोह्यम्‌॥१॥ ततः ऋग्वेदादिमन्त्रस्थ मधु- 
च्छन्दा-ऋरषिर्गायत्रीछन्दोऽरिनर्देबता, स्वा- 
ध्याये-विनियोगः ॥ ॐ अग्ग्निसीले पुरो- 
हिते य्यज्ञस्य देवमृत्विजम्‌ । होतारं रत्न- 
धातमम्‌॥ इति ऋग्वेदः ॥२॥ अथ साम- 
। वेदादिमन्त्रस्य गोतमञऋषिर्गायतीछन्दोऽ- 
` नितर्देवता, स्वाध्याये विनियोगः ॥ 


RFE 3३१८५१ २ ३ 


। ॐ अग्न आयाहि वीतये गृणानो हव्यदातये। 
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निहोता सत्सि बर्हिषि ॥ इति सामवेदः 
॥३॥ शं नो देवीरिति दध्यङ डाथव्वेण- 
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ऋ षिर्गायत्री-छन्दोऽग्निहेँबता, स्वाध्याये- 
विनियोगः ॥ ॐ शन्नो देवीरभिष्ट्रय आपो 
भवन्तु पीतये । शंय्योरभिस्जवन्तु नः ॥ | 
इत्यथर्व्ववेदः ॥४॥ पुनः पूर्ववत्‌ महा- > 
ब्याहृतिप्रणवपूर्वकां गायत्रीं त्रिरुक्त्वा ॥ 
ॐ बिरामोस्तृ'-इति वदन्तं गुरुं शिष्यः 
पादोपसंग्रहपूर्वक प्रणस्य, विरमेत्‌ ॥ अधी- 
त्यनिराकरणसन्त्रान्‌ पठेदिति ॥ ३० अथातो 
5 धीत्याधीत्यानिराकरणम्‌ । प्रतीकम्से 
ब्विचक्षणम्‌ । जिहवा मे मधु यद्वचः, कर्ण्णा- 
भ्यां भूरि शुश्रुवे। मा त्व ४ हार्षोच्छ - 
तम्मयि, ब्रह्मणः प्रवचनमसि, ब्रह्मणः प्रति- 
छ्ठानमसि, ब्रह्मकोशोसि, सनिरसि, शा- 
बिरस्य निराकरणमसि, ब्रह्मकोश म्मे 
ब्विशः व्वाचा त्वापि दधामि, व्वाचा त्वा- | 
पि दधामि स्वरकरणकण्ठ्दौरसबन्त्यौ- , ¬ 
इघग्रहणधारणोच्चारण शक्तिम्मयि ' 
भवतु । आप्यायन्तु मे ऽङ्गानि, व्वाक्प्राण- 
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वेदारम्भविधिः ४३९ 
श्चक्षुः भ्रोत्रं यशो बलम्‌। यन्मे श्रुतसधीतं 
तन्मे मनसि तिष्ठतु तिष्ठतु॥ अत्राऽवसरे 
शुरुह्पदिशति तम्‌॥ श्लोकेः-हे शिष्य ! 
वेदानवधारय त्वं, तदुक्तकर्माण्यपि साधय 
त्वम्‌ ॥ अज्ञानयोगेन विजुम्भमाणाञजाती- 
यदोषान्‌ परिसार्जय स्वान्‌ ॥१॥ विष्णुः 
शिवो वा परदैवतं वा, फलाविशेषेऽपियथा- 
भिलाषम्‌ । तद्‌ब्रह्महष्टया समुपासनोयं, 
गलत्प्रमादं परमादरेण ॥२॥ चार्वाक- 
चार्वीक्मकर्तनासु, वतण्डिकानां मतिम- 
दनासु । यथा क्रमेत प्रतिभा वटूनां, तथा 
बिधा सम्प्रति साधनीया ॥३॥ आयो- 
ज्यतां सत्पथरञ्जनाय, मलीमसानां मत" 
भञ्जनाय ॥ विशेषता शिष्यपरम्परासौ, 
हृष्टासु विद्यासु कलोत्तरासु ॥४॥ उत्प- 
दतां नास विलीयतां बा, नवा नवा ज्वति- 
रहो तया किम्‌ । न यत्र पारस्परिकी 


प्रतोतिः,क्रिया हि सा जातिरनर्गला किम्‌ | 
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॥ ५॥ अथाचारात्‌-अस्मिन्नवसरे ऽपि 

बट्‌ पाठार्थ वाराणसी प्रति प्रस्थापयन्ति । 

पुनः कालान्तरं मातुलस्तमानयति ॥ तत्र 

वेदानां ग्रहणे सूत्रम्‌ ॥ अष्टचत्वारि ४ >> 

शहर्षाणि वेदब्रहमचर्य्यञ्चरेत्‌ ॥ द्वादश- | 

द्वादश वा प्रतिवेदं यावद्गृहणं वेति । अध्य- 

यननियमा आचार्येणाहृतोऽधीयीत शयानं 

चेदासीन:। आसीनञ्चेत्तिष्ठन्‌। तिष्ठन्तं 

चेदभिक्रामन्‌, अभिक्रामन्तं चेदभिधावन । 

गुरुमेवं वर्तमानो ब्रह्मचारी ब्रह्मभूयाय 

कल्पते ॥ इति ॥ अथ-दक्षिणासङ्कल्पः ॥ 

ॐ अद्येहाऽसुकोऽहममुकशर्मणः बटोः वेदा- 

रम्भहोमकर्मणः वेदारम्भकर्सणश्च साडू. 
वेदा रम्भ-नियम- 

होना चाहिये 1111 'वेदारम्भेअवसाने च पाद ग्राह्य गुरोः सदा” ॥२॥। 


“ब्राह्मण: प्रणब कुर्यादादावन्ते च सर्वदा” ॥३॥ प्रणब प्राक प्रथु ७. 
अजीत व्याहृतीस्तदनन्तरम्‌ । सावित्री चानुपूर्वेश ततो वेदान्‌ समी- 


> 


रयेत्‌ ॥४। हस्तहीनन्तु योऽधीते, स्वरवर्ण विवजितम्‌। ऋग्यजुः 
सामभ्रिदेग्धो, वियोनिमधिगच्छति ।।५।। र 
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तासिद्धचर्थ साद्गुण्यार्थञ्च इदं सुवर्ण- 
मग्निदेवत॑ वररूपेणाचार्याय तुभ्यं सम्प्र- 
ददे ॥ इति-दद्यात्‌ ॥ आचार्यश्‍चाशिषं. 
ऊ दद्यात्‌ ॥ ततस्ः्यायुषकरणम्‌॥ त्यायुष- 
सिति-नारायणञऋषिरतुष्टुप्छन्दोऽग्निर्देवता, 
वर्यायुषकरणे-विनियोगः॥ तत उषविश्य 
स्न वेण भस्मानोयाङ्क षु विलेपयेत्‌ । त्र्या- 
युषं जसदग्ग्नेः इति ललाटे ॥ पुनः पूर्ववत्‌॥ 
-ह9 अथ समावर्तन विधिः & 
वेदानधोत्य वेदो वा, वेदं वाऽपि यथा- 
क्रमम्‌ । अविष्लुतब्रह्मचर्य्यो गृहस्थाऽश्रम- 
साबिशेत्‌ ॥१॥ 


तत्न कृतनित्यक्रियः सभार्य्यं आचार्यो ब्रहमचारिणा सह 
शुभासने चोपविश्याऽऽचम्य, प्राणानायम्य, गणेशादि पञ्चा- 
ङ्गदेवताः सम्पूज्य ॥ सङ्कल्प कुर्थ्यात्‌- 
ॐ अद्येत्यादि० असुकोऽहमसुक राशेरस्य 
बटोःस्तातकत्वसिद्धिप्राप्तये समावर्तनक्म्मं | 
करिष्ये ॥ ततः॥ 'भो आचार्य ! अहं 


RR ल र 2 
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४४२ संस्कारपद्धतिः 
स्नास्यामोति'-ब्रह्मचारो गुरोरनुज्ञां प्रार्थ- 
येत्‌ ॥ स्नाहोत्याचार्येणोक्ते, ब्रह्मचारी 
गुरोः पादौ स्पृशेत्‌ ॥ततः परिश्चितप्रदेशे 
आचार्य सन्निहितदक्षिणदिश्युपविष्टे ब्रह्म. जल 
चारिणि आचार्यः कुशैहस्तमाता भूमि परि- | 
समुह्य, कुशानेशान्यां परित्यज्य, गोसयो- 
दकेनोपलिप्य, खर वमूलेनोत्तरोत्तरक्रमेण- 
त्रिरल्लिख्य, अनामिकाङ्क, ष्ठाभ्यां सृदसु- 
ह्लेखनक्रमेणोद्धृत्य, पुनर्जलेनाऽभ्युक्ष्य, 
कांस्यपात्रेण सूर्यनासानमरिनिमानीय, ” 
सम्मुखं निदध्यात्‌ ॥ ततः ॥ पुष्पचन्दन- | 
ताम्बूलवासांस्यादाय ॥ ओमद्यामुकस्य | 
ब्रह्मचारिणः कर्तव्यसमावतनहोमकर्मणि | 
कृताऽकृतावेक्षणरूपब्रह्मकर्म कर्तुममुकगो- | 
तमसुकशर्माण ब्राह्मणमेभिः पुष्पचन्दनता- । 
म्बूलवासोभिर्बहमत्वेन त्वामहं वृणे ॥ इति +^ 
ब्रह्माण वृशुयात्‌ ॥ ॐ-'वृतोऽस्मीति’- 
प्रतिवचनम्‌ ॥ ततोऽनेर्दक्षिणतः शुद्धामा- 
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समावर्तनविधिः ४४३ 
सनं निध्यय,तदूपरि प्रागग्रान्‌ कुशानास्तीर्य, 
ब्रहसाणमरिनिप्रदक्षिणं कारयित्वाऽस्मिन्‌ 
कर्मणि त्वं से ब्रह्मा भवेत्यभिधाय । भवा 
नीति’-तेनोकँते तदुपरि ब्रहमाणसुदङ्‌सुख- 
सुपवेशयेत्‌॥ ततः प्रणीतापात्रं पुरतः 
कृत्वा, जलेन परिपूर्य ,कुशँ राच्छाद्,ब्रहमणो 
सुरू 'वलोक्याऽग्नेर््तरतः कुशोपरि निद- 
ध्यात्‌ ॥ ततः ॥ कुशपरिस्तरणम्‌॥ बहि- 
षश्चचतुर्थभागमादायाग्नेयादीशानान्तम्‌ । 
ब्रहमणोऽग्निप्य्यन्तम्‌॥ नेऋ त्याद्वायव्या- 
न्तमग्नितः प्रणोतापर्यन्तस्‌ ॥ ततोऽग्नेर्त्त- 
रतः पश्चिमदिशि पवित्रच्छेदनार्थं कुश- 
त्रयम्‌॥ पवित्रकरणार्थं साग्रमनन्तगर्भे 
कुशपत्रद्वयम्‌॥। प्रोक्षणोपात्रमाज्यस्थालो॥ 
सम्मार्जनकुशाः ॥ उपयमनकुशाः ॥ समि- 
धरस्तित्रः ॥ त्वम्‌ ॥ आज्यम्‌ ॥ पूर्णपा- 
ञ्म्‌ । विशेषोपकल्पनीयानि । ससिन्ध- 
नकाष्ठानि । समिधस्तित्रः॥ पर्युक्षणा- 
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थैसुदकम्‌ ॥ हरितकुशः॥ अष्टाबुदकुम्भाः॥ 
धोतवस्त्रम्‌ ॥ ओदुम्बरम्‌॥ द्वादशाङ्ग_ल- 
दन्तधावनकाष्ठ ब्राह्मणस्य ॥ दशाङ्क लं 
क्षत्रियस्याऽष्टाङ्क,लं वेश्यस्य च॥ दधि- 
तिलाश्च ॥ नापितः । स्नानार्थसुदकम्‌ ॥ 
उद्र्तनद्रव्यम्‌ ॥ चन्दनमहते वाससी ॥ 
यज्ञोपवीते ॥ पुष्पाणि॥ उष्णीषम्‌॥ कर्णा- 
लङ्कारो ॥ अञ्जनमादर्शः॥। नूतनं छत्र- 
सुपानहौ च, नव्यो वेणवो दण्डः ॥ पवित्र- 
च्छेदनकुंशानां पूर्वपूर्वदि शिक्रमेणासादनी- 
यानि ॥ इति पात्रासादनम्‌ ॥ ततः ॥ पवि- 
त्रच्छेदनकुशेः पवित्रे छित्त्वा, सपवित्रक- 
रेण प्रणीतोदकं त्रिः प्रोक्षणीपात्रे प्रक्षि- 
प्याऽनामिकाङ्गुष्ठाभ्यां गृहीतपचित्राभ्यां 
तsजलेनकिञ्चित्‌ विरुत्क्षिप्य, प्रणीतोद- 
केन प्रोक्षणीपात्रं तिरभिषिच्य, प्रोक्षणी- 
जलेनासादितसर्ववस्तुसेचनम्‌ कृत्वाऽग्नि- 
प्रणीतापाव्रयोर्मध्ये प्रोक्षणीपात्रं निद- 
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ध्यात्‌॥ आज्यस्थाल्यामाज्य निर्वापोएधिश्र- 
यणम्‌ ॥ ततः शुष्ककुशान्‌ प्रज्वाल्याज्यो- 
परिप्रदक्षिणं श्रामयित्वा,वहनो तत्प्रक्षिप्य, 
ख्‌ वं त्रिः प्रतप्य, सम्मार्जनकुशानामग्रैर- 
न्तरतो मूलेबहियत: खन वं सम्मृज्य,प्रणीतो- 
दकेनाएभ्युकष्य, पुनरित्रःप्रतप्याऽग्ने दक्षिण- 
तो निदध्यात्‌ ॥ तत-आज्यमग्नेरवतार्य, 
तिःप्रोक्षणीवदत्पूयाऽऽवेक्ष्य, सत्यपद्रव्ये 
तन्निरस्य, पुनः प्रोक्षण्युत्पवनम्‌॥ तत 
उत्थायोपयमनकुशात्‌ वामहस्ते कृत्वा, 
प्रजार्पात (मनसा) ध्यात्वा, (तूष्णीं) घृता- 
क्तास्तिस्नः समिधोऽग्नो प्रक्षिपेत्‌ ॥ पुनरु- ` 
पविश्य,सपवित्र प्रोक्षण्युदकेन प्रदक्षिण क्रमे- 
णाग्निमुदक्संस्थं पर्यक्ष्य,प्रणीतापात्रे पवित्रे 
निधाय, प्रोक्षणीपात्रै विसर्जयेत्‌ ॥ ततः 


* पातितदक्षिणजानुब्रह्मणाऽन्वारब्धः, समि- 


Et, स्न्‌ वेणा$5ज्याहुतीर्जुहुयात्‌ ॥ 
तत्र तत्तदाहुत्यनन्तरं खन्‌ वावस्थितहुतशे- 
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षस्य प्रोक्षणीपात्रे प्रक्षेपः ॥ 3० प्राजापत्या- 
दिचतुर्णा-मन्त्राणां प्रजापतिक्र बिस्तिष्ठु” 
च्छन्दः प्रजापतीन्द्राग्नीसोमाः देवता, 
आज्यहोमे-विनियोगः ॥ अग्नेरत्तर प्रदेशे, 
पूर्वाघारमाघा रयेत्‌ (मनसा)-3“प्रजापतये 
स्वाहा,इदं प्रजापतये न मम ॥ ततोएन्नेर्द- 
क्षिण प्रदेशे, उत्तराघारमाघारयेत- 
ॐ इन्द्राय स्वाहा, इदसिन्द्राय न मम ॥ 
इत्याघारौ ॥ ततोएग्नेरुत्तराढ्ध-पूर्वाधें-3% 
अम्नये-स्वाहा,इदमग्नये न मम ॥ ततोऽग्ने- 
दक्षिणारद्ध-पूर्वाधे-ॐ सोमाय स्वाहा, 
इदं सोमाय न सम ॥ इत्याज्य भागो ॥ 
+३अन्तरिक्षाय-स्वाहा, इदमन्तरिक्षाय ॥ 
ॐ वायवे-स्वाहा, इदं वायवे ॥ 3“ ब्रह्मणे- 
स्वाहा,इद ब्रहमणे ॥ ॐ छन्दोभ्यः-स्वाहा, 
इदं छन्दोभ्यः ॥ अ पृथिव्ये -स्वाहा,इदं 
पृथिध्ये ॥ ॐ अरनये-स्वाहा, इदमग्नये ॥ 


अ यजुराहुतयः, अन्वारब्धं विना । > ऋगाहुतयः ॥ 
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ॐ ब्रह्मणे-स्वाहा इदं ब्रह्मणे ॥ ॐ छन्दो 
भ्यः स्वाहा, इदं छन्दोभ्यः ॥ ४० दिवे- 
स्वाहा, इदं दिवे ॥ ॐ सूर्य्याय स्वाहा,इदं 
सूर्य्याय ॥ 3० ब्रह्मणे स्वाहा,इदं ब्रह्मणे ॥ 
३० छन्दोभ्यः-स्वाहा, इदं छन्दोभ्यः ॥ 
+ ॐ दिग्भ्यःस्वाहा, इदं दिग्भ्यः॥ ॐ 
चन्द्रमसे-स्वाहा, इदञचन्द्रमसे ।।३नब्रह्मणे - 
स्वाहा, इदं ब्रह्मणे ॥ 3० छंदोभ्यः-स्वाहा, 
इदञ्छन्दोभ्यः ॥ ॐ ॐ प्रजापतये-स्वाहा, ` 
इदं प्रजापतये ॥ ॐ देवेभ्यः-स्वाहा, इदं 
देवेभ्यः ॥ ॐ ऋषिभ्यः-स्वाहा, इदं ऋषि- 
भ्यः ॥ ३*श्रद्धाये स्वाहा, इदं श्रद्धायं ॥ॐ 
सेधाये-स्वाहा, इदं मेधायै ॐ सदसस्प- 
तथे स्वाहाः, इदं सदसस्पतये ॥ ॐ अतुः 
मतये-स्वाहा, इदं मतुमतये ॥ व्याहूतित्र- 
यस्य प्रजापतिञऋ षिर्णायः्युष्णिगनुष्टुष्छ- 


न्दांसि, अरिनिवायुसूर्य्या-देवताः, समावर्तन 


> समाहुतयः ।। -- अथर्वाहुतय ॥ & सामान्याहुतयः ।। 
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¥¥e सांस्कारवदलिः 
होमे विनियोगः ॥ ॐ भ्‌ः-स्वाहा, इदमग्न- 
ये, न मम ॥ ॐ भुवः-स्वाहा, इदं वाथवे, 
न मम ॥.३ स्वः स्वाहा, इदं सूर्य्याय, न 
मम ॥ एता महाव्याहृतयः । ॐ त्वन्नोऽ- 
. अग्ने? स त्वन्नोऽअग्ने० इति,ृयोर्मन्त्रयो- 
वामदेवर्षस्तिष्ट्प्छन्दोऽग्नी वरुणौ देवते, 
प्रायश्चित्तहोमे-विनियोगः ॥ ॐत्बन्नोऽ- 
अग्ग्ने व्वरुणस्य व्विद्वान्देवस्यहेडो;अवया- 
सिसोष्ठाः । यजिष्ठो व्वह्नितमः। शोशुचा- 
नो व्विश्वा द्वेषा७ सि प्रमुमुग्ध्यस्मत्स्वाहा॥ 
इदमरनोवरुणाभ्यां न मम॥ ३^सत्तवन्नोऽअ- 
गने बमो भवोतीनेदिष्ठोऽअस्याऽउषसो 
व्व्युष्टो । अवयक्ष्व नो व्वरुण० रराणो ब्वीहि 
मृडीक०्सुहवो न; एधि-स्वाहा।इहमग्नी- 
वरुणाभ्याम्‌ ॥ अथाशचारने० -इति-विराद्‌ 


अरषिस्तिष्ट्प्छन्दो;ग्निर्देवता, प्रायश्चित्त- - 


होमे-दिनियोग:॥३*अयाश्चारगनेस्यनभिश- 
` स्तिपाश्च सत्यमित्त्वमया (असि अयानो 
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यज्ञं बहास्थयानो धेहि भेषज्ञण स्वाहा-इद- 
सग्नये ॥ ॐ ये ते शतमितिशुनःरोप-ऋषि- 
। स्क्रिष्टुप्छन्दो, लिङ्कोक्तादेवताः, प्रायश्चित्त 
# होसे-विनिथोगः॥ ॐ ये ते शतं व्वरुण ये 
सहस्र यज्ञियाः पाशा व्वितता महान्तः । 
। तेभिर्नोऽअय्य सवितोत व्विष्ण्णुव्विश्श्वे 
सुञचन्तु मरुतः स्वर्क्काः-स्वाहा, इदं वरु- 
| णाय, सवित्रे, विष्णवे, विश्वेभ्यो देवेभ्यो, 
द सरुद्धघः, स्वर्केभ्यश्च न मम॥ ॐ उदुत्तम- 
८ सिति-शुनःशेप ऋषिस्त्रिष्टुप्छन्दो ऽर्निदे- 
| वता, प्रायश्चि्तहोमे-विनियोगः ॥ ॐ 
| उदुत्तमं व्वरुणपाशमस्म्मदबाधमं व्विम- 
| द्वयम ७ श्रथाय। अथा व्वयमादित्यव्नते 
 तवानागसोऽअदितये स्याम-स्वाहा ॥ इदं 
` वरुणायादित्यायादितये च न मम॥ 3“प्रजा- 
* पतये-स्वाहा, इदं प्रजापतये ॥ इति ॥ 
_ (मनसा)॥३अग्नये स्विष्टकृते-स्वाहा, इद- | 
मग्नये स्विष्टकृते ॥ संस्रव प्राश्याऽऽच्तःह, “ | 
ह | 
| 
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पवित्राभ्यां मार्जनम्‌ । पवित्र प्रतिपत्तिः 
पूर्णपात्रं सम्पूज्य ॥ 3० अद्येत्यादि०- 
असुकस्य सम समावर्तनाङ्गहवनकर्मणि कृता- 
कृतावेक्षणरूपनब्रह्मक्मणः साङ्गत्वसिद्धये 
प्रतिष्ठार्थमिदं पूर्णपात्रंसदक्षिणां प्रजापति- 
देवतममुकगोव्वायाऽसुकशर्म्मणे ब्राह्मणाय 
तुभ्यमहं सम्प्रददे ॥'३ॐ स्वस्तीति’-प्रति- 
- वचनम्‌ ततो ब्रह्मणो ग्रन्थिविमोकः ॥ ॐ 
| सुमित्रिया न; इति मन्त्रस्य दध्यङ्ङाथर्व- 
णऋषिरापो देवताः, शिरः प्रोक्षणमार्जने- 
विनियोगः ॥ ॐ सुमित्रिया नऽआपऽ ओष- 
धयः सन्तु-इति पवित्राभ्यां प्रणीताजलेन 
शिरः सम्मृज्य, 3० दुमितियास्तस्मं सन्तु 
योऽस्मान्‌ द्वेष्टि यञ्च व्वयं द्विष्मः ॥। स्व- 
पुरतः प्रणीतापात्रं न्युब्जी कुर्यात्‌ ॥ उप- 
यमन कुशेर्मार्जनं कुर्यात्‌ । ॐ आपः शिवाः - 
शिवतमाः शान्ताः शान्ततमास्तास्ते कृण्वन्तु 
* भेषजम्‌॥३०देवागातु-इत्यत्रिक्र षिरुहिणक्‌- 


Sanskrit Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


| विधि ४५१ 
न्दो, वनस्पतिर्देवता, बहिहोमे-विनियोगः॥ 
३० देवा गातु विदो गातं वित्वा गातु सित 
सनसस्पत ऽइदं देवयज्ञणस्वाहा त्वातेधाः॥ 
इति-बहिहॉमः ॥ अथ सुश्चवाहोम 
आचस्य, प्राणानायस्थ, पाणिनाग्नि परि- 
समूहति ॥ ब्रह्मचारी स्व दक्षिणहस्तेनेन्ध 
नमादाय, '३ॐ° अग्ग्ने सुश्रवः'-इत्यादीनां 
पञच-मन्त्राणां ब्रह्माऋषिर्ष ज षि छन्दांसि 
अग्निर्देवता, अरिनिससिन्धने-विनियोगः ॥ 
(ब्रह्मचारी अग्नेः पश्चादुपविश्य) ॥ ॐ 
अग्ग्नेसुश्रवः सुश्रवसं मां कुरु॥ ॐ यथा 
त्वमग्ने सुश्रबः सुश्रवा एअसि ॥ ॐ एवं 
सा ४ सुश्रवः सोश्रवसं कुरु ॥ ॐ यथा 
त्वमग्ग्नेदेवानां यज्ञस्य निधिपाऽअसि ॥ 
ॐ एवमहं मतुष्याणां वेदस्य निधिपो भू- 
यासम्‌॥ ` | 


ब्रह्मचारी दक्षिणहस्तेन जलमादाय, ईशानादारभ्येशा- 
नपर्य्यन्तं प्रदक्षिण क्रमेण भ्रामयेत्‌ ॥ ततो$ग्नि जलेन प्रद- 
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४५२ संस्कारपद्धतिः 
क्षिणं पय्यु क्ष, उत्थाय, घृताक्तां प्रादेशमात्रामेकां पलाश 
समिधमादाय जुहुयात्‌ ॥ 

तत्र मन्त्रः ॥ ॐ अग्नय-इति प्रजापतिऋ - 
षिराकृतिश्छन्दः, समिहेवता समिदाधाने 
विनियोगः ॥ ॐ अग्ग्नये समिधमाहा्षं 
बुहते जातवेदसे। यथा त्वमग्ग्ने समिधा 
समिध्यसे एवमहमायुषा मेधया वर्च्चसा 
प्प्रजया पशुभिन्र ह्यवच्चसेन समिन्धे जीव- 
पुत्रो ममाचार्य्यो मेधाव्यहमसान्यनिराक- 
रिषणुय्यंशस्वी तेजस्वी ब्वह्मवर्च्चस्यन्नादो 
भूयास ४ स्वाहा ॥ 

इति-मन्त्रेण दक्षिणं कर्ण स्पृष्ट्वा होमयेत्‌ | एवं 
द्वितीयां तृतीयाञ्च समिधं होमयित्वा, उपविश्य- 

ॐ अग्ग्ने सुश्रव० इत्यादिषञ्चभिर्मन्त्र 
पूर्ववत्परिसमूहनं पर्यक्षणञच विधाय 
तूषणों पाणी प्रतप्य मुखं विमृष्टे ॥ 'ॐ 
तनूपा ऽअग्ग्न'-इत्यादीनां प्रजापतिऋ" षिन्े- 
हती छन्दो, बृहत्यजू बि-छन्दांसिअरिनर्देवता- 
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बक्क... 


समावतनविधि: ४५३ 
5गस्युपस्थाने-विनियोगः। ॐ०तनूपाऽअग्गनेसि 
तन्वं से पाहि ॥ ॐ आयुर्दा (अग्ग्नेस्या- 
5ऽयुस्मे देहि ॥ ॐ व्वच्चोदाऽअग्नेसिव्व- 
चर्चो से देहि ॥ ॐ अग्ग्ने यन्मे तन्दाऽऊनं 
तन्मऽआपृण॥ ॐ मेधास्से देवः सविता आद- 
धातु॥ ॐ सेधांमे देवी सरस्वती आदधातु ॥ 
३० सेधास्से ` अश्विनो देवावाधत्तां पुष्कर- 
स्रजो ॥ इति प्रतिमन्त्रं ललाटाच्चिबुक- 
पर्य्यन्तं सुखं प्रोऽच्छति ॥ ततः॥ ॐ अङ्गा- 
नि च स ऽआप्यायतास-इति शिरसः आ, 
पादसङ्कान्यालभेत ॥ ३० वाक्च म एआप्या- 
यताम्‌,इति- सखम्‌॥ ॐ प्राणश्च मऽआ- 
प्यायताम्‌, इति नासिकाम्‌॥ ॐ चक्षुश्चमऽ- 
आप्यायताम्‌, इति-चक्षषी युगपत्‌। ३० 
श्रोत्तञ्च म ऽआप्यायताम्‌, इति-श्रोत्रे॥ 
मन्त्रावृत्या पृथक्‌ २ ॥ ॐ यशोबलञ्च म 
आप्यायताम्‌, इति-बाहु ॥ मन्त्रावृत्या | 
पृथक्‌ २॥ तत उदकस्पशंः ॥ 
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४५४ मेस्कारपद्धति: 
अथा5नामिकयाःग्नेभेस्म गृहीत्वां त्र्यायुषाणि कुरुते ॥ 
ॐ ऽयायुषञ्चमदग्ग्नेः इति-ललाटे ॥ 

३० कश्यपस्य त्र्यायुषसिति-ग्रीवायास्‌ ॥ 

ॐ यद्देवेषु तयायुषम्‌-इति-दक्षिणांसे ॥ 
नत्रावृत्या वामांसे । ॐ तन्नोऽअस्तु या- 

युषम्‌, इति-हृदि ॥ ततः ॥ सर्वसन्त्रेण 

सर्वागे ॥ | 


ततोऽग्न्यभिवादनम्‌ ॥ व्यस्तपाणिभ्यां पृथिवीं स्पृशन्‌ 
बेशवानरं सम्बोध्याभिवादयेत्‌ ॥ 


अद्याऽसुकगोत्रोऽसुकप्रवरोऽसुक शा ख्य सु- 
कवेदाध्याय्यसुक-शर्माहं, भो अग्ने ! त्वा- 
मभिवादये ॥ इति-वारत्नयम्‌ ॥ भो सूर्य ! 
त्वामभिवादये। भो गुरो ! त्वामभिवादये । 
तत-आचार्य्यः कथयति, आयुष्मान्‌ भव 
सौम्येति ॥ 


तत:-परिश्रितस्याग्नेर्त्तरतो दक्षिणोत्तरस्थितान्‌ प्राग- 
ग्रान कुशानास्तीर्य, तेषु कुशेषु, तीर्थजलपूरितानष्टौ कल- 
शाच्‌ स्थापयेत्‌ ।। पुनः पूर्वोक्तविधिना भूरसीति संस्कारञ्च 
कुर्य्यात्‌ ॥ स्वयं प्राङ्मुखो भूत्वा, प्रथमकलशाज्जलमादत्ते ॥ 
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समावतंनविधिः | ४५५ 

ॐ 3० ये ऽप्स्वन्त-इति प्रजापतिऋ षिर- 

तिजगती छन्द -आपोदेवता,जलग्रहुणे-वि० । 

ॐ येएप्स्वन्तरग्नयः प्रविष्टागोह्य उपगोह्यो 

सयूखो मनोहास्खलो विरुजस्तनू रेदृघुरि- 

न्द्रियहातात्‌ विजहामि यो रोचनस्तमिह 
गृहणासि॥ 


इति जलं दक्षिणहस्तचुलुकेन जलं गुहीत्वाऽऽत्मानमभिषिञ्चति 

३ तेनेति-प्रजापतिऋ षिर्यजुश्छन्द, 
आपो देवता, आत्मान मभिषेचने वि०॥ 
ॐ तेनमामभिषिङचासि । श्रिघं यशसे 


ब्रह्मणे ब्रह्म वर्च्चसाय ॥ इति ॥ [तितो द्वि- . 


तीयकलशाज्जलमादत्ते] ॐ येऽप्स्वन्त— 
इति मन्त्रेणेदा ऽषठकलशाज्जलग्रहणं विधे- 


यम्‌ ॥ अभिषेके तु मन्त्रविशेषः॥ ॐ ये- 


नेति-प्रजापतिकऋ षिरनुष्टुप्छन्द आपो दे" 
वता, अभिषेचने-वि०॥ ॐ येन थिय- 
मकृणुतां येनावमूशता ४ सुरान। येनाक्ष्या- 


% इस मन्त्रका उच्चारण करके आम्रपल्लव द्वारा आठों-कलशोंमें 
से जल-ग्रहण करना चाहिये ।अभिषेक-मन्त्र सबके पृथक्‌ २ आगे लिख्नेहै। 


Sanskrit Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


४१६ संस्कारपद्धति: 

वभ्यषिञ्चतां यद्वां तदश्श्विना यशः ॥ २॥ 
ततस्तृतीयकलशात्‌-3° आपो हिष्ठरति- 
सिन्धुद्वोपक्रषिर्गायत्रीच्छन्द-आपो देवता, 
अभिषेचने-वि०॥। ॐ आपो हिष्ठा मयो० 
॥३॥ अथ चतुर्थकलशात्‌ ॥ ॐ यो वः 
शिवतमो रसस्तस्थ भाजयतेह नः। उश- 
तीरिव मातर-(इति सिञ्चेत्‌) ॥ ४ ॥ 
ततः पञ्चम कलशात्‌ ॥ ॐ तस्म्ता 5 अर” 
डरमा० ॥५॥ ततः षष्ठसप्तमाएष्टमकल- 
शेभ्यो येऽप्स्वन्तरग्नय'-(इति मन्त्रेण जल- 
मादाय तृष्णीमभिषेचयेत्‌ ) ॥ 


ततो5भिषेकावशिष्टेन जलेन सहस्रधारां शिरसि धत्वा 
स्नायात्‌ ॥ अथ मेखलोन्मोक: । तद्र । पूर्वधतां मेखलाञ्च 
वढु: मन्त्र पठत्‌ स्वयमेव शिरोभागेन मोचयेत्‌- 


३०उदुत्तमसिति-शुनःशेप ऋषिस्त्रिष्ट- 
प्छन्दः वरुणो देवता, मेखलोन्मोके-विनि- 
योगः ॐ उदुत्तमं व्वरुणपाशमस्म्मदबा- 
धमम्व्विमद्धयम ७ श्रथाय । अथा व्वयमा- 
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समावतनविधि: ४५७ 


दित्यव्रते तवानागसो $अदितये स्थाम ॥ 
मेखलामुन्सुच्य निधायेति सुत्ात्‌-साहचर्य्याच्च दण्डम- 
जिनं तूष्णीं भूमौ निधाय । त्विरांचामेत ॥ ततः ॥ ब्रह्मचारी 
उक अन्यद्ठस्त्रं परिधायोत्तरीयञ्च धृत्वा त्विराचम्याऽऽ- 
दित्यसुपतिष्ठेत्‌ ॥ 


ॐ उद्यन्श्चाजेति-प्रजापतिऋ विः,शक्व- 
रीछन्दः, आदित्यो-देवता,उपस्थाने-विनि- 
योगः ॥ ॐ उद्न्भ्राजभृष्ण्णुरिन्द्रो मरु- 
द्विरस्थात्‌। प्रातर्यावभिरस्थाहश सनिरसि 

ळते दशसनिम्मा कूर्व्वाविदन्मागमयोदयन्श्राज- 
भष्ण्णुरिन्द्रो मरुद्भिरस्थाहिवा यावभिर- 
स्थाच्छतसनिरसि शतसनि मा कूर्व्वावि 
दन्सा गमय। उद्यन्‌ ञ्नाजभृष्ण्णुरिन्द्रोम- ` 
रद्विरस्थात्‌ सायं यावभिरस्थात्‌ । 
सहस्रसनिरसि सहखर्सान मा कुर्व्वाविद- 


त्सागमय ॥ 
इति-मन्त्रेण चोध्वंबाहुः सूर्योपस्थानं कुर्यादिति ॥ ततो 
` दधितिलान्वा दक्षिणहस्तगतसोमतीथंन प्राश्य, आचम्य, 
जटालोमनखानि संहृत्य, वपननिमित्तकं शीतलोदकेन स्ना- 
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४५८ संस्कारपद्धतिः 

त्वा, आचम्य, तत: द्वादशाड्गुल-दशाज्भू ला-श्शाज्भू ल- 
दीर्घेण कनिष्ठिकाग्रस्थूलेनोदुम्बरकाष्ठेन ब्राहमणक्षत्रियविशां 
क्रमेण दन्दधावनं कुर्य्यात्‌- 

३० अन्नाद्यायेत्याथर्वणऋषिरनुष्टुप्छन्दः, 
सोमोदेवता,दन्तधावने-विनि० ॥ ३०अच्ता- 
द्याय व्यूहध्व ० सोमो राजा5यमागमत्‌ । 
स मे सुखं प्रमाक्ष्यते यशसा च भगेन च।इति। 


दन्तकाष्ठं त्यक्त्वाऽऽचम्य सुगर्धिद्रव्ययुक्तेन तैलयवादि- 
चुर्णन शरीरोद्रतंनं कृत्वा, तप्तोदकेन सशिरस्क स्नात्वा, 
आचम्य, चन्दनाद्यनुलेपनं गृहीत्वा, अनुलेपनेनहस्तावुपलिप्य 
नासिकयोमुं खस्य चोपगृहणीते मन्त्नेण- 


प्राणापानाविति-प्रजापतिऋ षिर्येजुः-प्राणा- 
पानादिलिङ्गोक्ता देवताश्चन्दनो पसंग्रहणे- 
विनियोगः ॥ ॐ प्राणपानौ मे तर्पय, नासि- 
क याम्‌। चक्षुमें तर्पय, चक्षुषोः ॥ शरोत्रं 
मे तर्पय, श्रोत्रयोः ॥ | 


तत-अपसल्य निधाय, पाणी प्रक्षाल्य, आस्तृतकुशत्र- 
योप्ररि तदवनेजनं जल्न दक्षिणाऽभिमुखः पितृतीर्थेन दक्षि- 
णस्यां दिशि निषिञ्चेत्‌ ॥ 


Sanskrit Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


समावर्तनविध्िः ४५६ 
३“पितर-इति प्रजापत्यश्विसरस्वतीन्द्रा- 
ऋषयो, यजुः पितरो-देवता, निषेचने- 
वि० ॥ ३० पितरः शुन्धध्वस्‌ ॥ 
इति पाण्योरवनेजनजनं शनेः शने भमौ निषिञ्चेत्‌ ॥ 
पुनः सब्येनोदकस्पर्श: ॥ ततोऽनुलेपानम्तरं स्वशरीरे केशवा- 
दिनाम मन्वेर्दादशतिलकाव्‌ धारयेत्‌ ॥ तद्यथा- 
ललाटे-3“केशवाय नमः ।१। उदरे-३^नारा- 
यणाय नमः ॥२॥ हुदि-ॐ माधवाय नमः 
॥ ३॥ कण्ठक्‌पके-ॐ° गोविन्दाय नमः ॥४॥ 
दक्षिण-कुक्षौ-३० विष्णवे नसः ॥५॥ वाम- 
कक्षो-ॐ° वामनाय नमः ॥६॥ दक्षिण- 
बाहौ-ॐ मधुसूदनाय नमः ॥७॥ वास- 
बाहो-ॐ श्रीधराय नमः ॥८॥ कर्णमूलयोः- 
3» त्रिविक्रमाय नमः ॥ ८ पृष्ठे-३० पद्म- 
नाभाय नमः ॥१०॥ ककुदि-ॐ^ दामोद- 
राय नमः ॥११॥ शिरसि-ॐ वासुदेवाय 
नमः ॥१२॥ ॐ इति ललाटे वंशपत्राकृ- 
तिकं मध्यशून्यं धारयेदिति ॥ 
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४६० सस्कारपश्षति! 
चेवं तिलक धृत्वा मन्त्रं जपेत्‌- 

ॐ सुचक्षा ०-इति-प्रजापतिऋ षि-र्यजुलि- 
ङ्लोक्ता-देवताः, जपे-विनियोगः ॥ ॐ सुच- 
क्षाऽअहम क्षोभ्याम्भूमास०सुवर्च्चा मुखेन। 
सुश्रत्कर्णाभ्यां भूयासमिति । अथोपक- 
ल्पितनूतनवासांसि परिदधीत ॥ ॐ परि- 
धास्यं ०-इत्याथर्वणञऋषिः, पंक्तिश्छन्दो, 
वासो-देवता, नूतनवासः परिधाने-विनि- 
योगः ॐ परिधास्यै यशोधास्ये दीर्घा- 
युत्वाय जरदष्टिरस्मि। शतञ्च जीवामि 
शरदः पुरूची रायस्पोषमभिसम्व्ययिष्ये । 
(द्विराचम्य) । 


ततः मन्त्रेण द्वितीययज्ञोपवीतधारणं कुर्यात्‌ । ब्रहमचा- 
रिण एकन्तु, स्नातकस्य ट्रे । बहुनि चेति-वचनात्‌ ॥ 
भथोत्तरीयम्‌ ॥ १ 


ॐ यशसा मेत्याथर्वणक्रषिः पंक्तिश्छन्दो 
लिगोक्तादेवता उत्तरीयप्ररिधाने वि०॥ 
ॐ यशसा मा द्यावापृथिवी यशसेन्द्राबूह- 
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समावतेनविधिः ४६१ 
स्पती । यशो भगश्च मा विन्दयशो मा 
प्रतिपद्यताम्‌ ॥ इति ॥ एक एव वासश्चे- 
त्तदा पर्वोत्तरेणाच्छादयेत्‌॥ : 5 

[ ततअआचम्य ॥ मालारूपाः सुमनसो हस्ताभ्यां प्रति 
गृटणाति- र 
७० या आहरदिति-भरद्वाजञऋषिरनुष्टु- 
प्छन्दः, सुमनसो-देवताः, पुष्पसालाग्रहणे- 
वि०॥ ॐ याऽआहरज्जमदरग्निः श्रद्धाय॑ 
कासायेन्ब्रियाय । ताऽअहं प्रतिगृह्णामि 
यशसा च भगेन च (हस्ताभ्यां गृहीत्वा) ॥ 
ति॥ अथाबध्नीते ॥ यदशोप्सरसामिति- 
रह्वाजञऋषिरतुष्ट्प्छन्दः, सुमनसो-देवताः 
पुष्पमालाबन्धने-वि० ॥ 3“यद्यशोप्सरसा- 
मिन्द्रश्‍चकार व्विपुलम्पृथु । तेन संग्रथिताः 
सुमनसऽआबध्नामि यशो मयि ॥ इति॥ 
» (अथोष्णोषेणशिरोवेष्टयते ॥ तत्र मन्त्रः) ॥ 
ॐ युवा सुवासा इत्यद्विरःऋषिबृं हतोछन्दो, 
बृहस्पतिर्देवता, हि रीवेष्टने-वि० ॥ ॐ 
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५६२ संस्का रपद्वतिः 
युवा सुवासाः परिवीतऽआगात्‌ सऽउश्रेयान्‌ 
भवति जायमानः । तन्धीरासः कवयऽउन्न- 
यन्ति स्वाध्यो मनसा देवयन्तः ॥ 
५ इति ततोऽन्यान्यपि कञ्चुकादीनि वासांसि परिधाय, 
कर्णेवेष्टको [कुण्डले] परिधत्ते ॥ 
ॐ अलङ्करणमितिप्रजापतिञऋ षिर्यजुर- 
छन्द,अलंकरणं देवतमलंक रणे-दिनियोगः॥ 
३ॐअलंकरणमसि भूयोऽलंकरणम्भूयात्‌॥ 
इति-मन्त्रेण कृण्डले कर्णयोर्ददाति ॥ अथा- _ | 
क्षिणी, अञ्जनेनानंक्ते॥ ॐ वबृद्रस्येति- | 
प्रजापतिऋ षिर्यजुशछन्द, अञ्जनं-देवता, ` 
अक्ष्यञ्जने-विनियोगः ॥ ॐ व्वृत्रस्यासि 
कनीनकश्चकषर्हा (असि चक्षुमें देहि ॥ 


पुर्व दक्षिणनेत्ने,तत अनेनव मन्त्रेण वामने्नेऽञजनं कुर्या- 
दिति ॥ ततश्चाऽऽत्मदशेन-मादर्शो ॥ 


ॐ रोचिंष्णुरिति-प्रजापतिक्र'षिर्यजश- 
छन्दः, सुय्योदिवता, आदशप्रेक्षणे-विनि- 
` योगः ॥ ॐ रोचिष्णुरसि॥ इति ॥ तत- 
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| समावर्तनविधि: कि 
इछत्रं प्रतिगृणाति । बृहस्पतेश्छदिरिति- 
गौतमऋषिब्‌ हती छन्दः छत्रं देवता, छत्र- 
ग्रहणे-विनियोग:॥ ॐ बृहस्पतेश्छदिरसि। 
पाप्मनो मामन्तद्धेहि तेजसो यशसो मान्त- | 
वे हि ॥(तत-उपानहो युगपत्प्रतिसुञचते)। | 
3० प्रतिष्ठे स्थ०-इति जमदग्निऋ षिवि- 
राट्छन्दो, लिगोक्ता देवता, उपनत्प्रर | 
तिमोके-विनियोगः ॥ ॐ प्रतिष्ठ स्थो | 
व्विश्श्वतोमापातम्‌ ॥ तदन्ते “वैणवं दण्डं 
धारयति । ॐ व्विश्श्वाध्य ० इति-याज्ञ- 
दल्क्यऋषिर्यजुश्छन्दो, दण्डो-देवता, दण्डः 
ग्रहणे-विनियोगः ॥ ॐ व्विश्श्वाध्यो मानाः 
षटाभ्यस्परिपाहि सर्वतः ॥ इति मन्त्रेण 
दण्डग्रहणं कुर्यात्‌ ॥ (अत्न च मातृपूजनादि- 
पूर्णपात्रदानान्तमाचार्य्यस्य कृत्यम्‌॥ तथा- 
<ष्टकलशाऽभिषेकादिदण्डग्रहणान्तं स्नात- 
कस्य वटोः कृत्यम्‌) वासश्छत्रोपानहह्‌ण्ड- 
व्यतिरिक्तानि दन्तधावनादीनि मन्त्रबन्ति 
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१४६४ संस्कारपद्धति! 

सदा कुर्य्यात्‌ ॥ वासः प्रभृतीनि तु तूतनान्येव ' 
मन्त्रवन्ति धारयेत ॥ तत-आचार्य सम्पू | 
ज्य, वरं (गोदानं) दद्यात्‌॥ “गोर्ब्राह्मणस्य | 
वरमुच्यते” ॥ तत्र सङ्कल्पः ॥ ॐ अद्येहा- ` 
सुकोऽहं मम स्नातकत्वसिद्धये कृतस्य ससा | 
वर्तेनकर्म्मणः साङ्गतासिद्धयर्थ सादगुण्यार्थं | 
मिमां गां गोनिष्क्रयीभूतं सुवर्णं रजतं `| 
वा वररूपेण आचार्याय तुभ्यं सम्प्रददे ॥ 
ॐ तत्सत्‌ ॥ इति-दत्वा ॥ तत आचार्थ- 
मुखतःस्नातको | 4 -नशृणुथात्सूत्राणिअथ 
स्नातकस्यनियमान्‌ वक्ष्यास:<नृत्यगोतवादि- 
वाणिन कुर्यात्‌॥ नृत्यंतालादयनुकार्य्यडविक्षे- 


नि + ब्रह्मचारियों के मुख्य नियम-रात्रि में अपने गाँव से दुसरे गांव 
'न जाय ; वर्षा में कहीं यात्रा न करे | मार्ग छोड़कर न चले । किसी 
वृक्ष पर न चढ़े और न फल ही तोडे । कुएँ में न झांके । ऊपर से न 
कूदै । घोड़े पर न चढ़े । सूर्योदय एवं सुर्यास्त-काल-पर शयन न करे । 
सूर्य को उदय एवं अस्त होते हुए न देखे। पानी में सूयं की एवं अपनी 
छाया न देखे । युवा-स्तियो से एकान्त-भापण न करे । किसी सेअश- | 
लील-भाषण न करे | स्त्रियों के मध्य में न बैठे | ह्रि-कीर्तन के अतिः 
रिक्त गाना, बजाना तथा नाच कदापिन करे। नग्न स्नान न करे 
हिंजड़ों को देखकर न हँसे । 
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३० समावर्तनविधिः ४६५ 
चृःवादित्रतालाद्यनुकारि चतुविधम्‌, एतानि 
स्वयं न कुर्यात्‌, न तत्रं गमनम्‌ ॥ क्षेमे सति 
न रात्रौ ग्रामान्तरं गच्छेत्‌ ॥ न कपेऽवेक्षेत्‌॥ 
गांधयन्तीं परस्मै नाचक्षीत शस्थकुशादि- 
मत्यां भूमौ मूत्रपुरीषोत्सर्ग न कुर्य्यात्‌ ॥ 
वृक्षारोहणं, फलत्रोटनं च न कुर्यात्‌ ॥ अमा- 
शेण न गच्छेत्‌, न विषसर्भीम लंघयेत्‌ ॥ 
नग्नो न स्नायात्‌, न सर्धिवेलायां शयीत 
गच्छेद्वा ॥ अश्लीलं वाक्यं नोपवदेत्‌ ॥ जल- 
मध्ये सूर्यच्छायां न पश्येत्‌ उदयास्तस- 
मये सूर्य न पश्येत्‌ ॥ उदके नात्मानं पश्येत्‌॥ 
अजातलोम्नीं प्रमत्तां पुरुषार्कृत षण्ढाञ्च 
रित्यं न गच्छेत्‌ ।। क्लोबं दुष्ट्वा नोपह- 
सेदिति-धर्मशास्त्रविहितसाधारणनिय- 
माः ॥ अथ विरातनियमाः-न मृन्मये 
पिवेत्तोयं, नाद्यान्मासञ्च कहिचित्‌। स्त्री- 


_शूद्रकृषणशकुनिशुनां दर्शनकं त्यजेत्‌ ॥१॥ 


तत्सम्पर्कान्न पानीयं, तेःसार्धभाषणं तथा॥ 
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४६६ संस्कारपद्धतिः 
आतपे ठीचनं मूत्रं, पुरीषं नैव संत्यजेत्‌ 
॥२॥ नान्तर्दधोत स्वात्मानं, सूर्यर्यात्त--- 
प्तोदकेन च । अर्थाहतेन च स्नायादित्याह 
परमा श्रतिः ॥३॥ सत्या वाणी प्रवक्त- 
व्य, विधेयं गुरुवन्दनम्‌ । पञ्ष्वयज्ञा प्रकर्त- 
व्या, इत्याह परमा श्रुतिः ॥४॥ इति धर्म- 
शास्त्रविहित तिरात्रनियमाः॥ ततो गृह- 
स्थाऽऽश्रमे स्वयेवं काय्थमिति-' शिक्षयति 
गुरु: ॥ ते श्लोकाः॥ “ते पञ्च यज्ञाः सस- 
यातुसारं, सम्पादनीयाः सहसान्ध्यकृत्याः । 
येऽनुष्ठिताः लोकफलाय पञ्च-प्राणा इवा- 
न्ये घटयन्ति शक्तिम्‌ ॥१॥ प्रदीपिकावद्‌ 
गृहकान्तिमूला, मणिप्रभावान्नयनाऽभिरा- 
माः। स्त्रियो निलिप्य प्रतिमा इवारा, 
सम्भावनोया बहुनादरेण ॥२॥ श्रद्धाऽथ 


भक्तिविहिता यदर्थ,विद्यापि सा तेय समा- - 


प्तिमेता। स साम्प्रतं स्वं सदनं समेहि, 
निदेशमेनं परिपालय त्वम्‌ ॥३॥ परस्परः 
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| ४६७ 
द्रेषविशेषमूला, ये सन्त्युपास्तौ विविधा 
विकल्पाः । श्रुतीः स्मृतीः पूर्वकृतीः प्रदर्श्य 
ते वारणीया नितरां त्वयापि ॥४॥ (गत्वा 
च तत्र) विद्याविकासाय मठाऽभिधेयास्त- 
द्रोच्चकैश्छात्रगणा निधेयाः । तत्रापि शुद्धा 
निधयो विधेया यैस्ते स्युरभ्युन्ततनासधेयाः 
॥५॥ (ततो नवप्रहाऽभिषेकतिलकञ्च) 

ब्राहमणदक्षिणाभोजनान्तानि विदध्यात्‌ ॥ 
अद्य० अम चूडोपनयनवेदाऽऽरम्भससा- 


चर्तनकर्म्मसु पूर्वाङ्कत्वेन पूजिता इभाः स्व- 


जादिप्रतिमा अग्न्यादि देवता नवग्रह प्रीतये 
अशुक गो० अ० श० ब्राह्मणेश्यो विभज्य 
दास्ये । प्रतिष्ठार्थञचतासां दक्षिणांचदास्ये। 
इति--सद्धूल्प्य ॥ प्रतिभाभि सहृ भूयसीं दक्षिणां 
दद्यात्‌ ॥ तत उत्तर पूजनं विधाय ॐ पूणेलि० पूर्णाहुति 
दत्वा, ब्राहमणद्वाराभिषेक गृह्णीयात्‌, तत्र' तिलकादिपुरः 
सरमेव तत्‌ । तत्र गोदानमभ्यक्षावसर एवेति ॥ 
"(कु यान्तु देवगणाः०”-उकत्वा पूजितदेव- 
ताः विसर्जयेत्‌ ॥ ततो ब्राह्मणान्‌ भोजयि-- 
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। त्वया, दक्षिणा दत्वा च स्वयसिष्टबन्धुभिः 
। सह भुञ्जीत॥ यथासुखं विरमेच्च ॥ 


हमारे देश में ऋषि-मुनियों ने बालकों को तेजस्वी एवं क 
यिशा-बल-बुद्धि-सम्पन्त बनाने के लिए षोडस-संस्कारों में क 
यज्ञापवीत-संस्कार को ही मुख्य माना है । श्र्‌ ति स्मृतियों में 
यह 'उपवीत-संस्कार' केवल ब्राह्मणों के लिए ही नहीं अपितु 
तय एवं वेश्यों के लिए भी बताया है, जिससे कि सभी 
ब्रहम-तेजस्वी एवं वेदाऽधिकारी बन सकें । 

ट्राभ्यां जन्म-संस्काराभ्यां जायत्‌'-इति द्विजः । 
'जन्मना जायते शूद्रस्संस्काराद्‌ द्रिज उच्यते’ । 
अर्थात्‌, प्रथम-जन्म मातृ-गर्भे द्वारा तथा द्वितीय-जन्म ङ्क” 
उपनयन-संस्कार द्रारा-इस प्रकार दो बार जन्म होने के 
कारण ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वेश्य-तीनों ही द्विजत्व को प्राप्त 
होते है । द्विज-मात के लिए सर्व-प्रथम समन्ध्योपासना-कर्म 
बताया है । यथा-'विप्रो बृक्षस्तस्य मूलञ्च सन्ध्या, वेदः 
शाखा धर्म्म-कर्माऽदिपत्नम्‌”-भर्थात्‌ विप्र ही मानो वृक्ष-स्वरूप 
हैं, उनकी सन्ध्योपासना ही जड़ है, चारों वेद शाखायें हैं तथा 
धर्षैकर्मादि पत्ते हैं । 


| 
। ४६८ संस्कारपद्धति: | 
| 


सन्ध्याहीनो 5शुचिनित्यमनहैं: सर्व कर्म्मसु । ह 
यदन्यत्कुरुते कर्म, न तस्य फलभाग्भवेत्‌ ॥ 
'बर्थात्‌- ब्राहमण, क्षत्रिय और वेश्य यदि सन्ध्या-हीन हों 
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तो वे सर्वेथा अपवित्र होते हैं उन्हें किसी पुण्य-कमे का भाग 
नहीं मिलता ।”बिना यज्ञोपवीत-धारण किये सन्ध्योपासन 
कमं कदापि नहीं हो सकता, और न धर्मशास्त्रों द्वारा यज्ञकर्म 
उद्यापन, ग्रहशान्ति एवं प्रतिष्ठा आदि करने का ही अधिकार 
मिलता है | विवाह-संस्कार तो बिना यज्ञोपवीत के हो ही 
नहीं सकता । अतः यज्ञोपवीत-धारण करना तीनों वर्णो-के 
लिए मुख्य है । तेज वृद्धि एवं पराक्रम-वृद्धि के लिये गायत्री- 
मन्त्र जपनाभी परमावश्यक है । ब्राह्मणों के लिए 'ब्रहम- 
गायत्री' मन्त्र, क्षत्रियों के लिये 'त्रेष्टुभी-गायती' मन्त्र तथा 
बेश्यों के लिए-'जागती-गायत्री' मन्त-ये तीनों-मन्स्न वर्ण-भेदसे 
पृथक्‌ २ बेदों में बताये गये हैं । वेसे सभी अधिकारी गुरु- 
दीक्षा लेकर ब्रह्म गायत्री-मन्त्र जप सकते हैं । 
उपनयन-कालनिर्णय-- 

'विप्रो गर्भाऽष्टमे वर्ष, क्षत्र एकादशे तथा । 
द्रादशे वैश्यजातिस्तु, ब्रतोपनयन महेति । (व्यासस्मृतौ १1१४) 

अर्थात्‌ ब्राह्ममणों को गर्भ से आठवें-वर्ष में, क्षत्रिय्गों को 
ग्यारहवें वर्ष में, और वेश्य जाति के लिए बारहवें वर्ष में 
ब्रह्ममचर्य्य-ब्रत, दीक्षा, एव यज्ञोपवीत धारण करना चाहिये, 
किसी असुविधा के कारण यदि-संस्कार न हो सके तो 'मनु 
के अनुसार इससे द्विगुने बर्षों में भी संस्कार किया जा सकता है 

* आषोडशाद्‌ ब्राहमणस्य सावित्री नातिवर्तते । 
आह्वाविशत्क्षत्रबन्धो राचतुविशतेविश:” । इति मनुस्मृतिः २६४॥ । 
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४७० संस्कारपद्धतिः 
अर्थात्‌-व्राटमण-१६ वें क्षतिय-२२ वें, तथा वेश्य २४ वें 
वर्ष पर भी उपवीत-धारण कर सकते हैं। किन्तु.वे उपनयन 
संस्कारका परित्यागन कदापि न करें । कारण कि-ट्विजों के 
लिये निम्न-लिखित नियम बताये हें यश्रा- 
“बिना यज्ञोपवीतेन, तोयं य: पिवति द्विज: । 
उपवासेन चेकेन, पञ्च-गव्येन णुद्धचति ॥१॥ 
'बिना यज्ञोपवीतेन, विम्मूत्रोतसर्गेकृद्यदि' । 
ह्य पवासद्वयं कृत्वा’ दाने होमस्तु शुद्धचति॥२॥ 
भर्थात्‌-जोद्विज बिना यज्ञोपवीत-धारणकिये यदि जल- 
पान भी करता है, तो वह एक दिनके उपवास करनेसे एवं 
पञ्चगव्य-प्राशन से शुद्ध होता है, तथा जो घल-मूत्र त्यागते 
समय कानों में जनेऊ नहीं लपेटता, तो वह दिनके उपवास 
करने से एवं दान होमादि क्रिया करने से शुद्ध होता है । 
“सूतके मृतके चेव, गते मासचतुष्टये । 
नवयज्ञोपवीतीनि,धृत्वा जीर्णानि संत्यजेत्‌” ॥ 
[ जीर्णयञ्ञोपवीतानि शिरोमारगेण संत्यजेदिति०] 
्थात्‌-सूतक एवं मृतक-स्तान्‌के अनन्तर तथा चार- 
मास व्यतीत हो जाने पर नूतन-यजोपवीत धारण कर लेना 
चाहिए, ओर जीर्ण यज्ञोपवीत का शिरोमार्गसे परित्यागन 
करे | पूर्व-कालमें वृद्धा-ब्राह्मणी यज्ञोपवीत सिर्माण के लिए 
नई कपास का सूत्र [जो कहीं से खण्डित न हो]काताकरती 
थीं । उसी मूत्रसे मन्त्रों द्वारा सप्रामाणिक यज्ञोपवीत निर्माण 
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समावर्तनविधिः ४७१ 
किया जाता था । वर्णोमें अधिकारी भेदसे कुशा एवं मज 
द्वाराभी यज्ञोपवीत बनता था । आचार्य युद्ध कालके समय 
क्षत्रियों की रक्षाके लिए,'यह यज्ञोपवीत युद्ध में कहीं खण्डित 
न हो जाय ? इस कारण--स्वणके. तारोंका यज्ञोपवीत मन्त्रों 
द्वारा बनाया करते थे । किन्तु आजकल 'कपास-सूत्र' का ही 
यज्ञोपवीत बनाया जाता है । हमारे पूर्वाचार्योने वेद-मत 
लेते हुए संस्कार-पद्धतियों भें वर्ण-भेद द्वारा सफेद-सूत्र का 
यज्ञोपवीत त्राह्मणोंको, मँजीठ वा गेरू आदिसे रँगा हुआ 
[लाल वर्णका ]क्षत्रियोंको, तथा केशर व हल्दी से रंगा हुआ 
[पीत-वणेका ] बैश्योंको सात्विकादि-स्वभावानुसार पृथक्‌२ 
धारण करना बतलाया है ।इसी प्रकार उन्होंने वर्ण-भेदके अनु- 
सार-ब्राटमणोंकी मौश्ली-मेखला,क्षत्रियों की धनुर्ज्या-मेखला 
एवं वैश्यों की मौर्वी-मेखला सप्रामाणिक पृथक्‌ वर्णनकी हैं। 

चर्स-ब्राह्मणोंके लिए-कृष्ण [काला ] मृग-चर्म,क्षत्रियों 
के लिये-रुद्र [लाल ]मृग-चमे एव गैश्योंके लिए पीतवर्ण 
का मृग-चर्म धारण करनेका विधान पद्धतियोंमें लिखा है । ' 

दण्ड-ऋषियोंने ब्राहमणोंके लिए शिखा-पर्यन्त लम्बा 
पलाश, ढाक अथवा बिल्व का दण्ड क्षत्रियों के लिए ललाट 
पर्यन्त लम्बा बड़ वा खेरका दण्ड,तथा गैश्योंके लिए नासिका 
पर्यन्त लम्बा गूलर अथबा पीपलका दण्ड धारण करना 
बताया है । किसी आचायं का मत है कि-अभाव में सभी 
पालाश-दण्ड धारण कर सकते हैं । 
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४७२ संस्कारपद्धति: 


यञोपवीत उत्पत्ति:- 


ब्रह्मणा निमितं सूत्र, विष्णुना त्रिवलीकृतम्‌ । 
रुद्र ण दीयते ग्रन्थिः, सावित्या खभिमन्तितमू ॥। 
अर्थात्‌-अपनी उत्पत्ति के साथ-साथ ब्रह्माजी ने प्रथम 
यज्ञोपवीत सूत्र को निमित किया, विष्णु ने उसे त्रिवल किया 
तथा रुद्र भगवान ने उसमें ग्रन्थि दी ओर सावित्री ने मन्तों 
हारा अभिमन्त्रित किया । 
स्तनादूध्वेमधो नाभर्न धार्य तत्कथञ्चन । 
त्रहमचारिण एक स्यात्‌, स्नातस्य द्वो बहूनि वा ॥ 


(इति मदनपारिजाते हरिहरभाष्ये) 
७ अथ वाग्दानविधिः & 


तत्र यथाऽऽचारं निश्चिते विवाहात्पूर्वं कन्यापिता 
वाग्दानं करोति ॥ ततः कृत सविधः कन्यापिता जामातृ- 
वितरमाहूय निविध्नार्थं गणेशवरुणौ सम्पुज्य-- 


ॐ अद्येहाऽमुकोऽहं करिष्यमाणकन्या- 


दानकर्म्मेणः पूर्वाङ्गत्वेन वाग्दानं करिष्ये ॥ 


इति-सङ्कुलप्य ॥ कन्याविधिवदिन्द्राणीपूजनं कुर्य्यात्‌ । 
तद्र पूर्वं सङ्कल्प: ॥ 


७” १ 


= १ 
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वाग्दानविधिः ५७३ 
ॐ अद्यह्ाएसुकगोत्रो त्पन्नाएमुकराशिर- 
सुकी देव्यह सर्वसौभाग्यसमृद्धये स्वर्णादि- 
मूतों इन्द्रान्याः पूजनं करिष्ये ॥ इति सङ 
ल्प्य ॥ ३० अदित्येरास्तासीति-दध्यडडा- . 
बेण-ऋषिय॑ जुश्छन्द इन्द्राणीदेवतेन्द्राण्या- 
वाहने-विनियोग: ॥ ध्यानम्‌ ॥ वासे करे 
प्रकर्तव्या, सौस्यासन्तानसञ्जरी । वरदा 
मण्डिता भूषेद्विभुजा सर्वदा शची ॥ ऋक ॥ 
ॐ अदित्यं रास्नासीन्द्राण्या एउष्णीष:। 
पूषासि घर्माय दीष्व ॥ ॐ भूर्भुव: स्वः 
इन्द्राणीहागच्छेह तिष्ठ ॥ आवाहनम्‌ ॥ 
देवेन्द्राण महाभागे ! सर्वसौख्यपरायणे ॥ 
आगच्छ मम कल्याणं साधयस्व शिवप्रदे ॥ 
(ततः पाद्यादिभिः सम्पूजयेत्‌ ॥ पृजामन्त्रौ)- 
देवेन्द्राणि नमस्तुभ्यं, देवेन्द्र प्रियभामिनि । 
बरं सौभाग्यमारोग्यं, पुत्रलाभञ्च देहि मे 


देशाचार से-कन्यापिता वाग्दानाथं कहीं-२ वरके पिताको, तथा 


कहीं-कहीं वर को ही निमन्वित करता है । 
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४७४ ` संस्कारपद्तिः 
॥१॥ धान्यं देहि धनं देहि, पशून्‌ देहीन्द्र- 
भामिनि ! यशो देहि सुखं देहि, सर्वकार्य- 
करी भव ॥ २॥ 
इति मन्द्राभ्यामिन्द्राणीं सम्पुज्यः प्रार्थयेत्‌ ॥ 
इन्द्राणीन्द्रपदस्थे त्बं,ज्ञानतोऽज्ञानतो मय । 


यत्पूजितासि वरदे क्षमस्व प्रणतिप्रिये ॥ 
तत: । कूकुमाक्तानि सद्रव्याणि नारिकेलादिपञ्चफ- 
लान्यादाय, कर्ता गोत्रोच्चारणं कुर्य्यात्‌ ॥ 


अद्यासुकगोत्रोऽसुकप्रवरो :मुकवेदान्त- 
र्गता; सुकवेदाध्यायी, असुकशर्माऽहं, असुः 
कगोत्रोत्पन्नाया 5मुकप्रवराया 5मुकवेदा- 
ध्यायिने ऽमुकशर्मणः प्रपौत्राय, अमुकश- 
मेण: पौत्राय, अमुकशर्मणः पुत्राय,अमुक- 
शर्मणे विष्णुस्वरूपिणे कन्याथिने वराय । 
अमुकगोत्रोत्पन्न स्यासुकप्रवरस्यामुकवेदा- 
्तर्गतामुकशाख्नाध्यायिनोम्‌ कशर्मणः प्रपौ- 
त्रीम्‌, अमुकगोत्रस्यामुकप्रवरस्यामुकशा- 
खाध्यायिनीमुकशर्मणः पौत्रीम्‌, अमुकगो- 
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वाग्दानविधिः ४७५ 
तरस्यासुकप्रवरस्यासुकशाखाध्यायिनोभुक- 
शर्मणः पुत्रीम्‌, अभुकनास्नों श्रीरूपिणीं 
वराथिनीमिसां कन्यां, ज्योतिविदादिष्टे 


| न सुसूहृत्ते तुभ्यं दास्ये ॥ 


इति वारत्रयं गोत्रोच्चारणं कृत्वा, लग्नसामयिकग्रह- 
निधित्तदानानि च कृत्वा, स्थालीस्थयज्ञीपवीतफलस्वर्णाग्ुली- 
यवस्त्रतण्ड्रलहस्तः कन्या पितोत्याय- 


वाचा दत्ता मया कन्या, पुत्रार्थ स्वीकृता 
त्वया । कन्यावलोकनबिधौ निश्‍चितस्त्वं 
सुखी भव ॥१॥ अष्टवर्षादिका कन्या,पुतर- 
बत्पालिता सया । त्वत्पुत्राय प्रदास्यामि, 
स्नेहेन परिपाल्यताम्‌॥२॥ व्यड्रः क्लीबः 
पड्क्तिहीनो, त्रिविद्यो व्यसनी ऋणी ॥ 
तावत्तव सुतो न स्यात्कन्या दास्यामि 


_निश्चयात्‌॥रे॥ _ 


इति प्रतिज्ञापूर्मकं वरपित्ने स्थालीस्थद्रव्यं दद्यात्‌ ॥ 


'स्बस्तीति “प्रतिवचनम्‌ ॥ ततो वरगृहाऽगतसोभाग्यद्रव्यं | 


सुवस्त्रादिकञ्च कन्याये स्वस्तिबाचनपुरस्सरं सुवासिनीद्वारा 
परिधापयेत्‌ ॥ तत उभयतो ब्राह्मणादिभ्योदक्षिणां दद्यात्‌, 
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४७६ | संस्क्षा रपद्धति: 
तिलकादिञ्च कुर्य्यात्‌ ॥ 
के अथ स्तम्भपुजनविधिः & 

अद्येत्यादि० अमुकशर्माऽहं, ममास्याः 
कन्यायाः बीजगर्भस सुद्‌भवंनोनिवहण पूर्व- 
कदाम्पत्येश्वर्य्याऽभिवृद्धये, करिष्यमाणवि- 
वाहसंस्कारकर्मणि षोडशवरुणपूजनपूर्वकं 
सस्थूणाशक्तिनागमातृकब्रह्मादिषोडशकद- 
लीमय-स्तम्भपूजनञ्च करिष्ये ॥ % 
[मन्तरीशाने] पूर्व बरुणं सम्पूज्य, ॐ ब्रह्म- 
यज्ञानमिति-गोतमक्रषिस्तिष्टुप्छन्दो,ब्रह्या- 
देवता, ब्रह्मावाहने-विनियोग: ॥ अथा- 
वाहनम्‌ ॥ ॐ एह्य हि विप्रेन्द्र ! पितामहेश! 
हंसाएधिरूढ त्रिदर्शेकवन्द्य । श्वेतोत्पला- 
भास कुशास्बुहस्त, गृहाण पूजा भगवन्नम- 
स्ते ॥ ऋक्‌ ॥ ॐ बब्रह्मयज्ञानम्‌० ॥ ॐ 
भूर्भवः स्वः, ब्रह्मदंवतसंज्ञक स्तम्भेहाग- 

# ध्यान ` #ध्यान रहे कि यहाँ स्तम्भ एजते क स कि यहाँ स्तम्भ पूजन का संकल्प विवाह परक ही 


लिखा गया है, अतएव-पाठक स्वयं चूडोपनयना दि अन्य संस्कारों मे 
तत्सम्बन्धो सांकल्प लगाकर पुजन करें ॥ 
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स्तम्भपृजनविधिः ४७७ 
च्छेति-सस्थूणनागमातृकाय इह्मदैवतसंज्ञ- 
कस्तस्भाय नमः ॥ पाद्यादिभिः सम्पज्य, 
प्रार्थयेत्‌ ॥ ॐ कृष्णाम्बराजिनधर, पद्मा- 
सन चतुर्मुख ॥ जटाधर जगद्धातः, प्रसीद 
कमलोद्भव ॥१॥ ॐ सावित्र्य नमः ॥ ॐ 
ब्राह्यं नमः॥ ॐ गङ्गायं नमः ॥ इति- 
सम्पूज्य,स्तम्भमालभ्य ॥ ॐ ऊद्धं बऽऊषु- 
णऽ ऊतये तिष्ठा देवो न सविता । ऊर्ध्वो 
व्वाजस्य सनिता यदञ्जिभिर्वु्वाधद्भिन्वि- 
हवयामहे ॥ [स्तम्भशिरसि] ॐ नागमात्रे 
नसः ॥ सम्पूज्य, शाखां बद्ध्वा ॥ ॐ 
आयङ्कोः पृश्निरक्रमीदसदन्न्मातरम्पुरः । 
पितरञ्च प्प्रयन्त्स्वः ॥ क्षमापनम्‌ ॥ ॐ 
यतो यतः समीहसे ततो नोऽअभयडङ्‌ः कुरु । 
शन्नः कुरु प्रजाब्भ्योऽभयन्नः पशुब्भ्यः ॥ 
_ [पङ्ोपचारा-गन्धुष्ेूपदीपी, नेवेद्-इति पञ्चकम्‌ । [पीड- 
शोपचाराः] आवाहूनासने पाद्यमर्घमाऽऽचप्रनीयकम्‌ । स्नानं वस्त्रो- 


पवीतञ्च गन्धमात्यान्यनुक्रमात्‌ ।1॥ वूषं दीपञ्च नैवेद्य, ताम्बूलञ्च 
प्रदक्षिणा प्रष्पात्रलिरिति-प्रोक्ता, उपचारास्तु षोडश ॥२॥ इति ॥ 


Sanskrit Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


४७८ संस्कारपद्धतिः 
ॐ वनस्पतिससुदभूतो, निमितो विश्वक- 
सणा ॥ स्थिरो भवा-त्ररक्षार्थ, यावत्कार्य 
समाप्यते ॥ एवं सर्वत्रबोध्यस्‌॥ १॥ (अन्त- 
राग्नेये)-इदं व्विष्ण्णुरिति-सेधातिथिऋ - 
` षिर्गायत्रीछन्दो विष्णुर्देवता, विष्ण्वा- 
वाहने-विनियोगः ॥ आवाहनम्‌ ॥ ॐ 
एह्य हि नारायण दिव्यमूर्ते, सर्वासरैरचि- 
तपादपद्म ॥ शुभाऽशुभानन्द शुचामधीश, 
गृहाण पूजां भगवन्नमस्ते ॥ ऋक्‌ ॥ ॐ इदं 
व्विष्णणुव्विचक्क्रमे ० । ॐ भूर्भुवः स्वः, 
विष्णो ! इहागच्छेति-ॐ विष्णवे नमः ॥ 
सम्पूज्य, प्रार्थयेत्‌ । ॐ देवदेव जगन्नाथ ! 
विष्णो यज्ञपते विभो ॥ पाहि दुःखास्बुधेर- 
स्मान्‌ भक्तानुग्रहकारक ॥ ३न्लक्ष्स्ये नम:॥ 
ॐ नन्दाय नस: ॥ ॐ वेष्णव्ये नमः ॥ ॐ 
आदित्याये नमः ॥ सम्पूज्य ॐ ऊद्भर्व- 
इत्यादिशेषं पूर्ववद्‌ ज्ञेयम्‌ ॥ २॥ (अन्तेन - 
त्ये)-ॐ नमस्त-इति परमेष्ठीऋ बिर्गाय- 
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स्तम्भपूजनविधि: ४७६ 
तीछन्दो, रुद्रो-देवता, रुद्रावाहने-वि० ॥ 
आवाहनम्‌ ॥ ॐ एह्येहि गोरीश पिनाक- 
|, पाणे, शशाङ्कमौले वृषभादिरूढ । देवाधि- 
देवेश महेश नित्यं, गृहाण पूजा, भगवन्न- 
मस्ते ॥ ऋक्‌ ॥ ॐ नमस्ते रुदद्र मन्यव० ॥ 
3 भूर्भुव: स्वः-रुद्रेहागच्छेति ॥ ॐ रुद्राय 
नमः ॥ सम्पूज्य, प्रार्थयेत्‌ ॥ ३० पञ्चव- 
क्त्र वृषारूढ, त्रिलोचन ! सदाशिव! । 
चन्द्रमोले ! महादेव, मम स्वस्तिक रो भव॥ 

ॐ साहेश्‍वर्ये: नस: । ॐ गोये: नमः ॥ ॐ 
शोभनाय नमः । इति सम्पूज्य, ॐ ऊद्धर्व० 
- इत्यादि-शेषं पूर्ववद्‌ ज्ञेयम्‌ ॥३॥ (अन्ते- 
वायव्ये)-ॐ वातारमिति-गर्गक्रषिस्त्रि- ` 


ष्टुप्छन्दः, इन्द्रो देवतेन्द्राऽऽवाहने-वि० ॥ ` 


आवाहनम्‌॥ ॐ एह्येहि वृत्रघ्न गजाधि- 
रूढ, सहस्ननेत्र त्रिदशेकवन्य । शचीपते ! 
शक्र ! सुरेश ! नित्यं, गृहाण पूजां भगवन्न- 
सस्ते ॥ ऋक्‌ ॥ 3“ च्रातारमिन्द्रमविता- 
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Yo संस्कारपद्धतिः 

रमिन्द्रणहवे हवे सुहव०शूरमिन्द्रम्‌ । हव- 
यामि-शक्क्रम्पुरुहतमिन्द्र ४ स्वस्ति नो मघ- 
वा धात्विन्द्रः ॐ भूर्भुवः स्वः, भो इन्द्रे 
हागच्छेति० ॐ इन्द्राय नमः॥ सम्पूज्य, 
प्रार्थयेत्‌ ॥ ॐ देवराज गजारूढ, पुरन्दर 


शतक्रतो । वज्ञहस्तु महाबाहो, वाञ्छि- ` 


तार्थप्रदो भव ततः ॥ ॐ इन्द्राण्यै नमः॥ 
ॐ आनन्दायै नमः ॥ ॐ विभूत्यै नमः ॥ 
इति सम्पूज्य, ॐ ऊद्धूर्व० इत्या दिशेषं पूर्व- 
वद्‌ ज्ञेयम्‌॥४॥ [बहिरीशाने] ॐ चित्त्र- 
मितिकुत्सऋषिविराद्छन्दः, सू्य्योदेवता, 
ूर्यावाहने-वि० ॥ आवाहनम्‌ ॥ ॐ एह्य - 
हि सप्ताश्व सहस्रभानो, सिन्दुरवर्ण प्रति- 
मावभास । छायापते ! सूर्य ! दिनेश ! नित्यं 
गृहाण पूजां भगवन्नमस्ते॥ ऋक्‌ ॥ ॐ 
| चित्तन्देवानामुदगादनीकञ्चक्षुभ्मित्त्रस्य 

व्वरुणस्याग्ग्ने:। आप्प्राद्यावा पृथिवीऽअन्त- 
रिक्ष ७ सूय्य॑(आत्मा जगतस्तस्त्यु षश्च्च- 
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स्तम्भपूजन विधि A 
ॐ भूर्भवः स्वः, सूर्येहागच्छेति ॥ ॐ सूर्याय 
नमः ॥ सम्पूज्य, प्रार्थयेत्‌ ॥ पद्महस्त रथा- 
रूढ, पद्मासन सुमङ्गल । क्षमां कुरु दयालो ! 
त्वं, ग्रहराज नमोस्तुते ॥ ३“सावित्र्य नमः॥ 
ॐ सङ्गलायै नमः ॥ ॐ भूत्ये नमः॥ इति 


सम्पूज्य ऊर्ध्व० -इत्यादि शेषं पूर्ववद्‌ ज्ञे- ” 


यम्‌ ॥५॥ (ईशान पूर्वयोर्मध्ये) 32 गणा- 
नान्त्वेति-प्रजापतिक्र षिर्यजुश्छन्दो, गण- 
पतिर्देवता, गणपत्याऽऽवाहने-विनियोगः ॥ 
आवाहनम्‌ ॥ ॐ एह्य हि हेरम्ब ! महेशपुत्र, 
समस्त-विघ्नोघदिनाशदक्ष । माङ्गल्यप्जा- 
प्रथम-प्रधान, गृहाण पूजां भगवन्न मस्ते॥ 
ऋक ॥ 3० बणानान्त्वा० ॥ ॐ भूर्भुव 
स्वः, भो गणपते ! इहाऽऽगच्छेति-३“गण- 
पतये नमः ॥। सम्पूज्य, प्रार्थयेत्‌ ।। लम्बो 
दर नमस्तुभ्यं, सततं मोदकग्रिय । अविघ्नं 
कुरु मे देब सर्वकार्येषु सर्वदा ॥ 3? विघ्न- 
हारिण्ये नमः ॥ ॐ जयाय नमः ॥ ३° सर- 
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४द२ संस्कारपद्ध तिः 

स्वत्ये नमः ॥ इति सम्पूज्य, ॐ ऊर्ध्व ० 
इत्यादि-शेषं पूर्ववत्‌ ज्ञेयम्‌ ॥६॥ (पूर्वा- 
ग्नेययोर्मध्ये) ० यसाय त्वेति-दध्यडडा - 
थर्वेण क्रषिर्यजुश्छन्दः यमो देवता यमाएंए- 
वाहने-विनियोगः ॥ आवाहनम्‌॥ ॐ 
एह्य हि वेवस्वत ! धर्मराज ! सर्वासरेर- 
चित धर्ममूत्त । विशालवक्षस्थल रुद्ररूप, 
गृहाण पूजां भगवन्नमस्ते ॥ ॐ यमाय त्वा 
सखाय च्वा, सूर्यस्य त्वा तपसे । देवस्त्वा 
सबिता मध्वा नक्तु पृथिव्व्या: स०स्पृश- 
स्याहि। अच्चिरसि शोचिरसि तपोसि ॥ ॐ 
भूर्भुवः स्वः, भो यमेहाऽऽगच्छ, इह तिष्ठ॥ 
3? यमाय नमः ॥ इति सम्पूज्य प्रार्थयेत्‌ ॥ 
३° धर्मराज महाकाय, दण्ड हस्त वरप्रद । 
रक्तेक्षण महाबाहो ! पाहि यज्ञं नमोऽस्तु 
ते । ॐ पूर्व-सन्ध्याये नमः ॥ ॐ आञ्ज- 
न्य नमः ॥ ॐ क्र्रायैनमः ॥ ॐ नियर्ये 
नमः ॥ इति सम्पूज्य, ॐ अर्ढ व०-इत्यादि 
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र्तम्भपूजनविधि: ४६३ 
शेषं पूर्ववद्‌ ज्ञेयम्‌ ॥७॥ (बाह्य आग्नेये) 
ॐ नोऽस्त्विति मन्त्रस्य देवश्रवा ऋषि- 
स्त्रिष्टुप्छन्दो, नागराजो-देवता, नागराज्ञा 
५ऽवाहने-विनियोगः ॥ ध्यानम्‌-3 एह्य हि- 
नागेन्द्र धराधरेन्द्र ! , सर्वाम रैरवन्दितषाद- 
पदा नाना फणामण्डलराजमान, गृहाणपूजां 
भगवन्नमस्ते ॥ ऋक्‌ ॥ उँ नमोस्तु सप्पै , 
| भ्योयेकेच पृथिवीमतु। ये उअन्तरिक्षे ये 
| 5 दिवितेभ्यः सर्प्ेथ्यो नमः॥ ॐ भूर्भुवः स्वः 
नागराजेहागच्छ, इह-ति् ॐ नागराजाय | 
नमः ॥ सम्पूज्य प्रार्थयेत्‌ ॥ ॐ आशीविष | 
समोपेत, नागकन्या विराजित । आगच्छ 
नागराजेन्द्र, फणासप्तकमण्डित । ३० अध- 
राये नमः । ॐ सध्यम-सन्ध्यायं नमः ॥, 
ॐ पद्माय नमः ॥ 5० अहा पदाय नमः ॥ 
इति सम्पूज्य, ॐ ऊर्द्धबव०-इत्यादि शेषं 
पूर्ववद्‌ ज्ञेयम्‌ ॥८॥ (अग्नि दक्षिणयोर्स- 
ध्ये) ॐ यदक़्न्द-इति भागवऋषिस्त्रि- 


/ 
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हद४ संस्कारपद्धतिः 

हहुप्छन्द:, स्कन्दो-देवता, स्कन्दाऽऽवाहने- 
विनियोगः । 3० एह्य हि गोरीसुत देवदेव ! 
षट्कृत्तिकारक्षित देहयेष्ट मयूरवाह प्रणत- 
त्तिहारिन्‌, गृहाण पूजां भगवन्नमस्ते । 
॥ ऋक्‌ ॥ ॐ यदक्क्रन्दः प्प्रथमङजायमान 
ऽउद्यन्त्ससुद्द्रादृत वा पुरीषात्‌। श्येनस्य 
पक्षा हरिणस्य बाहू 5उपस्तुत्यम्महि जात- 
न्ते $ अर्वर्वन्‌॥ ॐ भूर्भवः स्वः, भोस्कन्द ! 
इहागच्छ, इह-तिष्ठ ॥ ॐ . स्कन्दाय नमः | 
सम्पूज्य, प्रार्थयेत्‌ ॥ 3० मयूरवाहन स्क- | 
न्द, गौरीसुत षडानन । कात्तिकेथ ! महा- 
बाहो ! दयां कुरु दयानिधे ॥ ॐ पश्चिम- 
सन्ध्याये नम:॥ ॐ जयाये नम:॥ ॐ विज- 
याये नमः॥ इति सम्पूज्य, ॐ उद्धर्व० | 
इत्यादि शेषं पूर्ववद्‌ ज्ञेयम्‌ ॥८॥ (दक्षि- | 
णनऋ त्यमध्ये) ॐ वायुरिति वसिष्ठ + * 
क्रषिस्तिष्टप्छन्दो, वायुर्देवता, वाय्वावा- 
हने-विनियोग: ॥ अथाऽऽवाहनम्‌ ॥ ॐ | 
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एह्य हि वायो ! मम रक्षणाय, मृगाऽधिरूढ 
त्वधिसिद्धसडघेः । प्राणाधिप त्राणकर 
प्रधान, गृहाण पूजां भगवन्नमस्ते ॥ ऋक्‌॥ 
ॐ व्वाथुरग्रेगा यज्ञप्रीः साकं गन्समनसा 
यज्ञम्‌। शिवो नियुद्भिः शिवाभिः॥ ॐ 
भूर्भवः स्वः, वायी ! इहागच्छ, इह तिष्ठ॥ 
ॐ वायवे नमः ॥ सम्पज्य, प्रार्थयेत्‌॥ ३* 
नमो धरणिपृष्ठस्थ-ध्वजधारिन्‌ समीरण । 
पाहि यज्ञमिमं देव ! प्रसन्नो भव मे सदा।। 
ॐ तोत्राये नसः ॥ ॐ गायत्र्ये नमः ॥ 3९ 
वायव्ये नमः॥ सम्पूज्य ॥ ॐ ऊर्ध्व ० इत्या- 
दि-शेषं पूर्ववद्‌ ज्ञेयम्‌ ॥१०॥ (नैक्र त्ये) 
ॐ सोममितिबन्धुऋ षिर्गायत्रीछन्दः, सो 
मो-देवता, सोमावाहने-विनियोगः॥ 
आवाहनम्‌ ॥ ॐ एह्य हि सोमाध्वरदेव -- 
देव !, विधत्स्व रक्षां भगणेन सार्धम्‌ ॥ योग- 
स्य सर्वोष धि पितृयुक्त, गृहाण पूजां भगवन्न- 
मस्ते ॥ ऋक्‌ ॥ ॐ सोम ४ राजानमवसे 
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ऽग्निमन्वारभामहे । आदित्यान्‌ व्विष्णणु ४ 
सूर्य ब्ब्रह्माणञ्च बृहस्प्पति ७ स्वाहा ॥ उँ» 
भूर्भुव: स्वः भो सोम ! इहागच्छ, इह-तिष्ठ ॥ 
ॐ सोमाय नमः ॥ सम्पूज्य, प्रार्थयेत्‌ ॥ 
ॐ क्षीरार्णवसमुद्ध त, द्विजराज ! सुधाकर। 
सोम स्वं सोम्यभावेन, ग्रहपीडां निराकुरु ॥ 
३० सावित्र्य नस: ॥ ॐ अमृतकलाथे नमः॥ 
ॐ विजयाये नमः ॥ इति सस्पूज्य, ऊर्ध्व ० 
इत्यादि-शेषं पूर्ववद्‌ ज्ञेयम्‌ ।११। (पश्चिमने- 
ऋ त्यमध्ये) ॐ इमम्से वरुणेति-वत्सऋ- 
षिबू हतीछन्दो, वरुणो-देवता, वरुणा६६- 
वाहुने-विनियोगः॥ आवाहनम्‌ ॥ ॐ 
एह्येहि यादोगणवारिधीश, पर्जन्यदेवा- 
प्सरसां गणेन विद्याधरेन्द्राम रगीयमान, 
गृहाण पूजा भगवन्नमस्ते ॥ अक ॥ ॐ 
इमम्मे व्वरुण भुधी हवमद्या च सृडय । 
त्वामवस्युरा चके ॥ ॐ भूर्भवः स्वः, भो 
बरुण ! इहागच्छ, इह तिछु-ॐ बरुणाय 
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नमः ॥ इति सम्पूज्य, प्रार्थयेत्‌ ॥ ॐ शङ्क- 
स्फटिकवर्णाभ, श्वेतहारास्बरावृत । पा- 
शहस्त महाबाहो, वरुण त्वं दयां कुरु ॥ 
ॐ वारुण्यै नमः ॥ ॐ बार्हस्पत्यं नमः । 
ॐ पाशधारिण्यं नमः ॥ इति सम्पूज्य 
ऊर्ध्व० इत्यादिशेषं पूर्ववद्‌ ज्ञ यम्‌ ॥१२॥ 
(पश्चिमवायव्यमध्ये) ॐ सुगाव इति" 
वसिष्ठ ऋषिर्गायत्री-छन्दो, वसुर्देवता, 
वस्वावाहने-विनियोगः ॥ आवाहनम्‌ ॐ 
एह्य हि देवेश्वर दिव्यदेह !, वसो प्रसन्ना- 
त्महगष्ठमूर्ते । ममास्य यागस्य सुरक्षणार्थ, 
गृहाण पूजां भगवन्नमस्ते ॥ ऋक्‌ ॥ ॐ 
सुगावो देवाः सदना अकर्म्म य आजग्सेद 
७ सवनञ्जुषाणाः । भरमाणाव्वह माना- 
हवीछष्यस्मे धत्त व्वसवो व्वसूनि-स्वाहा ॥ 
ॐ भूर्भवः स्वः, वसो ! इहागच्छेति-ॐ 
वसवे नमः ॥ सम्पूज्य, प्रार्थयेत्‌ । ॐ दि- 
व्यवस्त्राष्टमूत्ते त्वं, दिव्यदेहधर प्रभो । 
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पाहि यज्ञमिमं सर्व, वरदं त्वां नमास्यहम्‌॥ 
ॐ विनताये नमः ॥ ॐ गरिसाये नमः ॥ 
, ॐ सम्भूत्ये नमः॥ इति-संपूज्य, ऊर्ध्व० 
इत्यादि शेषं पूर्ववद्‌ ज्ञेयम्‌ ॥१३॥ (वाय- 
व्ये)-ॐ सोमो धेतुमिति-गोतमञऋषि स्त्र ~ 
ष्टुप्छन्दः, धनदो-देवता, धनदावाहने-वि- 
नियोगः ॥ आवाहनम्‌ ॥ ॐ एह्य हि रक्षो- 
गणनायक त्वं, विशालवेतालपिशाचस- 
ड्घ: । ममाऽध्वरं पाहि कुवेर देव l, 
गृहाण पूजां भगवन्नमस्ते ॥ ऋक्‌ ॥ ॐ 
सोमो धेनु ७ सोमो अव्वन्तमाशु सो- 
मो व्वीरं कर्म्मण्यं ददाति सादन्यं विदथ्य 
४ सभेयं पितृश्रवणं य्यो ददाशदर्म्मे ॥ ॐ 
भूर्भवः स्वः, भो धनदेहागच्छेति-ॐ धन- 
दाय नमः ॥ सम्पूज्य, प्रार्थयेत्‌ ॥ ॐ दि- 
व्येदेह धनाध्यक्ष, पीतहारास्बरावृत । 
उत्तरेश | महाबाहो, वाङ्छितार्थ प्रदो 
भव ।। ३० आदित्ये नमः ॥ ॐ सिनोवा- 
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ल्ये नमः ॥3 लघिमायै नमः ॥ इति- 


सस्पूज्य। ३० अर्ध्व० इत्यादि- सर्व पूर्ववद्‌- ८ 


ज्ञ यस ॥१४॥ ( उत्तरवायव्यमध्ये ) ॐ 
बृहुस्पत-इति-गृत्समद ऋषिस्क्रिष्टुप्छन्दो, 
बृहस्पतिर्देवता, बृहस्पत्याऽऽवाहने विनि- 
योगः ॥ आवाहनम्‌ ॥ ३० एह्येहि देवेन्द्र 
गुरो मखेश ! बृहस्पते यज्ञपते सुयागे । 
रक्षार्थमत्रोपविशातुकम्पिन्‌, गृहाण पूजां 
भगवन्नमस्ते ॥ ऋक्‌ ॥ ॐ बृहर्थ्पते एअ- 
तियदर्य्योऽ अर्हा द्युमद्विभाति क्क्रतुमञ्ज- 
नेषु । यद्दीदयच्छवस जत प्प्रजास-तद- 
स्स्मासु दृद्रविणं न्धेहि चित्रम्‌॥ ॐ भूर्भवः 
स्वः, भो बृहस्पते ! इहागच्छेति० ॐ बृह- 
स्पतये नमः ॥ इति-सम्पूज्य, प्रार्थयेत्‌ ॥ 
ॐ देवाचार्य यथा शक्त्या, पृजितो;सि 
सया सुदा । क्र्रग्रहोपशान्ति त्वं, कुरु नित्यं 
नमोऽस्तु ते ॥ ॐ पोणंमास्यं नमः ॥ ॐ 


वेदमात्रे नमः ॥ ॐ सन्नत्यं नमः ॥ सं पूज्य, 
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ॐ ऊर्ध्व॑० इत्यादि-शेषं पूर्वदद्‌ ज्ञे यस्‌ 
॥१५॥ ( उत्तरेशानयोर्मध्ये ) ॐ विश्व 
कर्मेन्निति-शासञऋषिर्तिष्ट्प्छन्दो, विश्व- 
कर्सदिवता, विश्वकर्मा5ऽवाहने-विनियो- 
ग: ॥ अथाऽऽवाहनम्‌ ॥ ॐ एह्य हि शिल्पी- 
श्वर विश्वकर्मन्‌ ! मूर्त्या दिनिर्माणकरेक- 
मुख्य । दोदंण्डसंसाधितसर्वेशिल्प, गृहाण 
पूजां भगवन्नमस्ते ॥ ऋक्‌ ॥ ॐ व्विश्श्व- 
कर्मग्हविषा व्वद्धनेन त्रातारमिन्द्रसकृणो- 
रवध्यम्‌॥ तस्मे व्विशः समनमन्तपूर्वीर- 
यमुग्रो व्विहव्योयथासत्‌ ॥ ॐ भूर्भवः स्वः 
भो विश्वकर्मन्‌ ! इहागच्छेति-ॐ विश्व- 
कर्मणे नमः ॥ सम्पूज्य, प्रार्थयेत्‌ ॥ ॐ 
विश्वकर्मन्‌ ! प्रसीद त्वं, शिल्पशास्त्रवि- 
शारद । दण्डपाणे महाबाहो,तेजोमूतिधर 
प्रभो ॥ ३४ वात्तुदेवतायै-नमः ॥ ॐ 
वेश्वकर्मण्ये-नम: ॥ ॐ शारदाये:-नम: ॥ 
संम्पूज्य, ॐ ऊर्ध्व० इत्यादि-शेष पूर्ववद्‌ 
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ज्ञेयम्‌ १६ ॥ प्रार्थयेत ॥ ॐ जितं ते 
पुण्डरीकाक्ष ! नमस्ते विश्वभावन ! । 
नमस्तेऽस्तु हृषीकेश !, महापुरुष पूर्वज ॥ 


ततो दधिमापभक्तबलिदानं दद्यात्‌ ॥ 

बहिःपूर्ये ॥ ॐ त्रातारमिति-गर्गऋषि- 
स्त्रिष्टुप्छन्दो,इन्द्रो-देबता, सदीपदधिमाष- 
भक्तबलिदाने-विनियोगः।ऋक्‌। त्रातारमि- 
द्रमवितारमिन्द्द्र ७ हृवे हुवे सुहव ४ शूर- 
मन्द्रम्‌ । हवयामि शक्रम्पुरुहतभिन्द्र ७ 
स्वस्ति नो मघवा धात्विन्द्रः ॥ ॐ भूर्भुवः 
स्वः, भो इन्द्रेहागच्छेति-ॐ इन्द्राय नस; । 
सदीपदधिमाषभक्तब्जलये नमः ॥ 

सम्पूज्य जलं तत्व त्यजेत्‌ ॥ 

दधिमाषोदनेर्यृक्तं, सदीपं बलिमुत्तमम्‌। 
सर्वविध्नप्रणाशाय, गृहाणेन्द्र वर प्रद ॥ 
मण्डले सम्प्रवक्ष्यामि, मया भक्त्या निवे- 
दितम्‌। इदमर्घ्यमिदं पाद्यं, दीपोऽयं प्रति- 
गृह्यताम्‌ १।इति [आग्नेये] ॐ त्बन्नो- 
ऽभग्ने० इति-हिरण्यस्तूप-ऋषिरित्रष्टुप्छ- 
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स्दोऽरिनिर्देवता, सदीपदधिमाषभक्तबलि- 
दाने-विनियोगः । ऋक। ॐ त्वन्नो एअग्ग्ने 
व्वरुणस्य व्विद्वान्देवस्य हेडो ५ अव यासि- 
सोष्ठाः । यजिष्दठो व्वहिनतमः शोशुचानो 
व्विश्श्वा हेषा ७ सि प्रमुमुग्ध्यस्स्मत्‌ ॥ ॐ 
भूर्भवः स्वः अग्ने ! इहागच्छेति-३० अग्नये 
नमः । सदीपदधिमाषभक्तबलये नमः ॥ 
सम्पूज्य, जलं तत्र संत्यजेत्‌ ॥ दधिमाषौ- 
दनेर्युक्तं, सदीप॑ बलिसुत्तमम्‌ । गृहाणाग्ने 
महाबाहो, रक्षो विघ्नं प्राणाशय ॥ मण्ड- 
लेति पूर्ववत्‌ ॥२॥ (दक्षिणे) ॐ असीति- 
जमदग्निऋ षिस्तिष्टुप्छन्दो, यमो-देवता 
सदीपदधिमाषभक्तबलिदाने-विनियोगः ॥ 
ऋक्‌ ॥ ३० असि यमो ऽअस्यादित्योऽ अर्व्व- 
न्नसि त्त्रितो गुह्येन व्रतेन । असि सोमेन 
समया व्विपृक्त ५आहुस्ते त्रोणि दिवि बन्ध- 
नानि॥ ॐ भूर्भवः स्वः, यमेहागच्छेति-ॐ 
यमाय नमः ॥ सदीपदधिमाषभक्तबलये 
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नमः ॥ सम्पूज्य,जलन्तत्र संत्यजेत्‌ ॥ दधि- 
माषोदनेर्युक्तं सदीपं बलिसुत्तमम्‌ ॥ यम- 
राज गृहाण त्वं, सर्वदोषं निवारय ॥ सण्ड- 
लेतिपूर्ववत्‌ ॥३॥ (नेऋ"्ये) असुन्वन्तमि- 
तिविवस्वानृषिस्त्रिष्ष्टुप्छन्दो, निऋ तिदें- 
वता, सदोपदधिसाषभक्तबलिदाने-विति- 
योग: ॥ ऋक्‌ ॥ ॐ असुन्वन्तमयजमान- 
मिच्छस्तेनस्येत्यासन्विहितस्वकरस्य । अन्य- 
सस्म्मदिच्छ सा त ९ इत्या नमो देवि 
निक्रति तुब्भ्य मस्तु ॥ ॐ भूर्भुवः स्वः,भो 
निऋ ते!इहागच्छेति-३े? निऋतये नसः॥ 
` सदोपदधिमाषभक्तबलये नमः ॥ सम्पज्य, 
जलं तत्र त्यजेत्‌ । दधिमाषौदनेर्युक्तं,सदीपं 
बलिमुत्तमस्‌ गृहाण निते देव, सर्वान्‌ 
दोषान्निवारय ॥ मण्डलेति-पूर्वबत्‌ ॥४॥ 
(पश्चिमे)-ॐ तत्त्वायामिति-शुनः शेष- 
ऋषिरितिष्टुप्छन्दो, बरुणो-देवता, सदीपद- 
धिमाबभक्तबलिदाने-विनियोगः ॥ ऋक्‌ ॥ 
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४१४ संस्कारपडतिः 
डं तस्या यामि व्ब्रह्मणा व्वन्दसावस्त्तदा- 
शास्ते यजमानो हविब्भिः । अहेडमानो 
व्वरुणेह बोडय रुश ७ स मा नए आयुःष्प्र |. 
मोषीः ।। ॐ भूर्भवः स्वः वरुणेहागच्छेति- | 
ॐ वरुणाय नमः । सदीपदधिमाषभक्तः | 
बलये नमः । सम्पूज्य जलं तत्र संत्यजेत्‌ ॥ 
दधिमाषोदनंयु क्तं, सदीप॑ बलिघुत्तमस्‌ । 
गृहाण देव वरुण, रक्षो विघ्नं प्रणाशथ ।। 
मण्डलेति पूर्ववत्‌ ॥५॥ [वायव्ये] आनो- 
नियुद्विरिति-वसिष्ठञऋषिर्तिष्टुप्छन्दो, वा- 
युर्दवता-सदीपदधिमावभकतबलिदाने-विनि- 
योगः॥ ऋक्‌॥ ॐ आनो नियुद्भिः शति- 
नीभिरध्वर ० सहस्चिणोभिरुपयाहि यज्ञम्‌। 
व्वायो ऽअस्मिन्तसवने मादयस्वययं पात 
स्वस्तिभिः सदा नः ॥ ॐ भूर्भवः स्वः- 
वायो ! इहागच्छेति-ॐ वायवे नम: ॥ ॐ | ˆ 
सदीपदधिमाषभक्तबलये नमः॥ सम्पूज्य | 
जल तत त्यजेत्‌ ॥ दधिमाषौदनेर्युक्त॑, 
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स्तम्भपूजनविधिः ४९१ 
सदोप बलिमुत्तमम्‌ । गहाणवायो ! देवेश!, 
सर्गव्याधिक्षयं कुरु ॥ मण्डलेति पूर्ववत्‌ 
॥६॥ (उत्तरे) वयमिति-बंधुऋ षिस्त्रिष्ट्- 
च्छन्दः सोसो देवता, सदीपदधिसावभक्त- 
बलिदाने-विनियोगः ॥ऋक्‌। ॐ व्वय ७ 
सोम व्व्रते तव मनस्तनूषु बिब्छतः । प्रजा- 
वन्तः सचेमहि ॥ ॐ भूर्भुवः स्वः, सोमेहा- 
गच्छेति-3० सोमाय नमः ॥ सदीपदधिमा- 
षभक्तवलये नमः ॥ इति सम्पूज्य, जलं 
त्यजेत्‌ ॥ दधिमाषोदनेर्यकतं, सदोप' बलि- 
मुत्तमम्‌ गृहाण । सोम क्रक्षेश,मम शाग्ति- 
करो भव॥मण्डलेति पूर्ववत्‌ ॥७। [ईशाने] 
ईशावास्यमिति- गोतमञऋषिर्जगतोछन्द,ई- 
शानो-_देवता सदीपदधिमाषभक्तबलि- 
दाने-विनियोगः ॥ ऋक्‌ ॥ ॐ ईशावा- 
. स्यमिद ४ सर्व यत्किःःचज्जगत्याञजगत्‌ । 
तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्यस्बि- 
द्धनम्‌ ॥ ॐ भूर्भवः स्वः, ईशानेहागच्छे- 


€* ६४ 
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४९६ संस्कारपद्धतिः 
ति-3० ईशानाय नमः सदीपदधिमाषभव्त- 
बलये नमः ॥ सम्पञ्य, जलं तत्र त्यजेत्‌ ॥ 
दधिमाषोदनर्युक्तं, सदीपं बलिसुत्तमग्न । 
गुहाणेशान सर्वज्ञ !, सर्वशत्ुक्षयं कुरु ॥ 
मण्डलेति पूर्ववत्‌ । (ईशानपूर्वयोर्मध्ये- 
ऊर्ध्वायाम्‌) ॐ ब्रह्म यज्ञानमितिगोतम- 
ऋषिरित्रष्टुष्छन्दो, ब्रहमा-देवता, सदीप- 
दधिमाषभक्तबलिदाने-विनियोगः। ऋक्‌। 
ॐ ब्ब्रहम यज्ञानम्प्रथमम्पुरस्ताह्वि सीमतः 
सुरुचो व्वेन ऽआवः। सबुध्न्या एउपसा 
ऽअस्य ग्विष्ट्रः सतश्च योनिमसतश्च 
व्विव: ॥॥ ॐ भूर्भव: स्वः, ब्रहमन्निहाग- 
च्छेति-ॐ ब्रह्मणे नमः ॥ सदीपदधिमाष- 
भक्तबलये नमः ॥ 

सम्पूज्य, जलं तत त्यजेत्‌ ॥ 

दधिमाषोदनेर्यक्तं,सदीपं बलिमुत्तमम्‌। 
गृहाण ब्रह्मन्‌ देवेश, सर्वसौख्यं विवर्धय ॥ 
सण्डलेति पूर्ववत्‌ ॥८॥ (निति पश्चि- 
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३२ स्तम्भपूजन विधि: ४९३ 
सयोमध्ये$धःस्थायाम्‌ )-३० आयं गौरिति- 
सूर्य ऋषिर्गायत्री छन्दोऽनन्तो देवता, सदीप- 
दधिमाषभक्तबलिदाने-विनियोगः । ऋक । 
३० आयङ्गोः पृश्नि रक्रमीदसदन्त्मातरम्पुरः। 
पितरञ्च प्रयन्त्स्वः ॥ ॐ भूर्भवः स्वः- 
अनन्तेहागच्छेति-ॐ अनन्ताय नमः ॥ सदी 
पदधिसाषभक्तबलये नमः । संपूज्य, जलं 
तत्र त्यजेत्‌॥ दधिमाषोदनेर्थक्त, सदीषं 
बलिसुत्तमम्‌ । गृहाणानन्त नागेन्द्र ! सर्वान्‌ 
विघ्नान्‌ प्रणाशय ॥ मण्डलेति पूर्ववत्‌ 
॥१०॥ (मण्डपाद-बहिर्द क्षिणे )- 

सदीपदधिमापभमक्तमिन्दुरकज्जलरक्नपपपपबचान्नकु कुम- 
बलि सोपायने निधाय ॥ 

ॐ न हि स्‍्पशमिति-विश्वामित्रऋषिस्त्रि 
ष्टुप्छन्दः, क्षेत्रपालो-देवता, क्षेत्रपालबलि 
दाने-विनियोग: !। ऋक्‌ ।। ॐ न हि स्पशम- 
विदन्त न्न्यमस्साद्वश्वानरात्पुर-ऽएतार- 
मग्ग्ने: । एमेनमवृधन्नमृता एअमर्त्य वेश्वा- 
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४३६ सस्कारपद्धतिः 
नरङक्षैतरजित्याय देवाः ॥ ॐ भूर्भुवः स्वः, 
भेत्रपालेहागच्छेति- ॐ क्षेत्रपालाय नमः ॥ 
बलये न ॥ सम्पूज्य, जलं तत्र त्यजेत्‌ ॥ 
दधिमाषोदनेर्यक्तं, समीपं बलिसुत्तमम्‌ । 
गृहाण त्वं क्षेत्रपाल !, रक्षोचिघ्नं प्रणाशय । 
इति ततो दुर्बाहमर्ण सम्पूज्य, तस्मे वलि दद्यात्‌ । सम्प्रार्थयेत्‌ । 

३० भ्याजद्वक्तजटाधर त्रिनयनं नीला- 
ञ्जनादिप्रभं, दोदण्डान्तगदाक्रपालमरहणं 
्रगगन्धवस्त्राऽऽवृतम्‌ ॥। घण्टाधुर्घुरमेखला- 
ध्वनिमिलङ्ङ्कारभीमं प्रभुम्‌, वन्दे सं हित- 
सप्पेकुण्डलधरं श्री क्षेत्रपालं सदा ॥ नम- 
स्कारः ॥ त्रेलोक्ये यानि भूतानि, स्थाव- 
राणि चराणि च। ब्रह्मचिष्णुशिवंः सार्ध 
रक्षां कुर्वन्तु तानि से ॥ इति ॥ 

कश अय विवाहसंस्कारपद्धतिः ७ 

तत्पूर्वं कन्यावरयोरायुषो विचारः ॥ 
अखिलधर्मशास्त्रानुमत्या ब्रह्मचर्याश्रमे 
वेदादिविद्याग्रणानन्तरं पुरुषाणां बिवाहः 
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विवाहसंस्कार पद्धतिः ४६६ 
कार्य्यं इति। दीर्घकालावधि ब्रह्मचर्यधा- 
रणं कलो निषिद्धमतो मानवधर्मशास्त्रोक्तं 
ग्राह्मम्‌ । तथा हि ह्विजपुरुषाणां सप्तदश 
वर्षादारभ्य पशञ्मविशतिवर्षावधि विवाह- 
कालः । बालिकानाञच दशद्वादशवर्षपरि- 
मितमेवाबधिः। तथा हि ` बसिष्ठस्मृतो’- 
प्रयच्छेन्नरिनकां कन्यासृतुकालभयास्पिता । 
ऋतुमत्यां हि तिष्ठन्त्यां दोषः पितरमृच्छ- 
ति॥१॥ पितुः प्रमादात्तु यदीह कन्या, 
वथः प्रमाणं समतोत्य दीयते ॥ सा हन्ति- 
दातारसुदोक्षमाणा, कालातिरिक्ता गुरुद- 
क्षिणेव॥२॥ यावच्च कन्यामृतवः स्पृशन्ति, 
तुल्यः सकासामभियाच्यमानाम्‌। ञ्ज णानि 
तावन्ति हतानि ताभ्यां, मातापितृभ्या- 
मिति धर्मवाद: ॥३॥ अ० १७। 


के विवाह प्रथा के भेद # 


"ब्राह्मो देवस्तर्थे वार्षः, प्राजापत्यस्तथा ऽऽसु रः । 
गान्धर्वो राक्षशश्नेन, पेशानचएच(56ट मं ऽधमः ॥” 
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५०० संस्कारपद्धतिः कु 
अथ कन्याहारे बरयादाप्रवेशे प्रश्नोत्तयष्टकम्‌ 
कन्यापक्षौया:- 
शिवो गणेशः किमु विष्णुदेवः, समागतः किं भुवनैकवन्द्यः । 
यो वा भवेत्‌ स्वागतमत गेहे नतिस्तथा नः सगणस्य तेऽस्तु ॥१॥ 
वरपक्षीयाः- 
नाऽहं शिवः सोऽपि शिवं सदावः नान्यो नरः केवलकोतुकीयः । 
ब्ररोऽस्मि नारायणङ्पनामा, द्वारागतस्तेऽद्य गणेः स्वसार्धम्‌ ॥२॥ 
कन्थापक्षीयाः- 
कृतः कर्थ विष्णुजगज्जयिष्णोः, किम्ते मदृभ्यागमक्रारणञङ्च । 
केमी त्वदीया हि गणाः समस्ता,दिष्ट्यागतोत्र हि तश्रति मे त्वम्‌ ॥३॥ 
वरपक्षीया- | 
श्रतं मया विप्रमुखाम्बृजाद्यष्‌ दाता भवानेक्र इहावतीर्ण:। 
श्रीरोदनाम्नैव विचिन्त्य चेतः, स्वनाकपूर्वं पुरतः समेतः ॥४॥ 
कन्यापक्षीयाः | 
अहोऽतिघ्न्याः कृतपुष्यकाः स्मो, ग्रेषां गेहे नथगाऽभिरामः । 
रामः स्वयं राजति याचते च, रामोज्य किन्ते वयमागलाय ।।५॥ 
वरपक्षीया:- 
वाचा प्रदता प्रहितं यदर्थ, मुहूतंपत्र॑ किल तत्‌ स्मर त्वम्‌ । 
तां त्वच्छियं लब्धूमिहागता: स्मस्त्वद द्वारदेशे सगणैरतदित्थम्‌ ।६॥। 
कन्यापक्षीयाः- 
वभाति कि वाद्यमुद: छटापरा सुध्रांशुवर्गस्य तर्थव कि कला । 
मनारवस्यात्परमा कृपा प्रभो !, सुता-प्रदानाऽवसरो वृतो यतः ॥७॥ 
वरपक्षीयाः- 
वरश्रिया सवंगृण॑कर्सश्रितां श्रियं सुतां सम्प्रति, विष्णुरूपिणे। 
वराय दत्वंव वितश्यवाचभाग, विवा ° 
ततो दाता ददानी त्युवत्वोपवे शय ति ।¦ 
व i छ ह द्वार पर आतो हैं तो कहीं २ 
“पार हात ह । इस प्रश्नोत्तरी के अनन्तर आदर से 
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हसंस्कारविधानतः गुभाम्‌ ॥८॥ = 


ज. 


विवाह संस्कार विधि: ५.०१ 
विवाह संस्कार-विधिः- 
तत्न धूल्यर्घ-विधिः-कन्यापिता स्नातः शुचिः शुल्काम्बः 
रधरः कृतनित्यक्रियः-आचार्यं सम्पूज्य वृणुयात्‌ ॥ 

ॐ अद्येत्यादि० मसाऽस्याः कन्यायाः 
करिष्यमाणविवाहसंस्का रकर्म्मणि-एभिगं- 
न्धाएक्षतपुष्पपूगीफलद्रव्ययज्ञोषवीतपुष्पमा- 
लावासोऽलङ्क रणादिभिश्च-आचार्य्यंकमं - 
कर्तृमाचार्यत्वेन स्वासहं वृणे ॥ “वृतोऽस्मी- 
ति'-प्रतिवचनम्‌॥ 

ततः सपुष्पहस्तः कन्यापिता तं प्रार्थयेत्‌ ॥ 


कीक MESSRS Sr न्स 
गणेश-पूजन करना भी संप्कार-सिद्ध यश्रें श्रेय है । क्योंकि-सांख्योक्त 
२४ स्थुल-तत्वो मे व्यापक जगदीश को गणेश कहते हैं । जो कि-विराट्‌ 
नाम से वर्णित है । मुक्ति को कुतरने वाली विक्षेप या आवरण शक्ति 
रूप मूषक गणेश का वाहन है । गणेश की उपासना हमको यह उपदेश 
देती है, कि स्थूल तत्वों में व्यापक-परमारंमा का दर्शन विक्षेप ओर 
आवरण-शक्ति को नोच दबाने से होता हैं । अतः-प्रत्येक-कार्यैके आदि 
में गर्णेश-पूजन की आज्ञा उपदेश देती है कि मनुष्य जन्म की सफलता 
तभी है, जत्र कि वह जन्म लेकर त्रिविध-तापों से मुक्त होकर आत्मा 
के आनन्द स्वरूप मुक्ति का दशंन करे। वह दर्शन यम-नियमादिं 


. आठ-कक्षाओं को उत्तोण कर स्थूल, सूक्ष्म और कारण-प्रकृति मं 


व्यापक विराट्‌ हिरण्यगर्भ और ईश्वर में क्रमशः होकर शुद्धज्रह मे 
होता है, अन्यथा, नहीं, । अतएव गणंश [विराटरूप] पूजन आदि में 
रक्खा है । यही रहस्य विद्वानों ने बताया है! 
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१०२ संस्कारपदढतिः 
“आचार्यस्तु यथा स्वे, शक्रादीनां बृह- 
स्पतिः । तथा त्वं भगवन्‌ चात्र, आचार्यो 
भव सुव्रत” ॥१॥ यथा चतुसु खो ब्रह्मा० 
॥२॥ “अस्य यज्ञस्य निष्पत्य, भवन्तोऽश्य- 
थिता सया ॥ सुप्रसन्नेहि कर्तव्यं शान्तिकं 
विधिपूर्वकम्‌ ॥३॥ इति-सम्प्रर्थ्य, अस्मिन्‌ 
कन्याविवाहकर्मणि त्वं मे आचार्यो भवेति- 
ब्र्थात्‌। तत आचार्योऽ हं भवानि’-इति वदेत्‌। 
मुधीरयेजमानस्तं वस्त्द्रव्यादिभिस्तोषयेत्‌ ॥ तत्नाउ5दौ- 
वाडश-ढादश-दशाष्टान्यतमसंस्यकहर्तो मण्डपश्चतुर्द्रार: कार्यः 
तत्र वरचतुप्कारां वधूचतुष्करां वा वेदीं चतुरस्रां सोपानयुतां 
साक प्रवणां रभास्तंभादिभि सर्वतः सुशोभिता गृहद्वाराद्‌ 
वामभागे कुर्यात्‌ ॥ ततो विवाह दिने तत्पुर्वदिने वा स्वे स्वे 
गृहे कन्यापिता वरपिता च सपत्नीकः कन्यापुत्राभ्यां सह 
मङ्गलं स्नात्वाऽहते वाससी परिधाय, धृततिलको ऽलङ्कारा- 
दिभिरलङ्क,तो मातृयागपुरः-सरं नान्दीश्चाद्ध विधाय, बहिः 


शालायां शुभासने चोपविश्य, स्वदक्षिणत: संस्कार्यं >चोपवे- 
श्य, आचम्य, प्राणानायम्य । 


(गर्भाधानादिसंस्कारलोप-प्रायश्चित्त- 
कुर्यात्‌) हस्ते जलमादाथ, देशकालोस्मृत्वा, 
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विवाह संकर विधि: ५०३ 
साऽस्य पुत्रस्या एसुक शर्मणः देव--पितृ- 
ऋणाऽपाक रणहेतुधर्म्भ प्रजोत्पादनसि द्विद्दा- 
रा-श्रीपरमेश्वर-श्रीत्यर्थं विवाहू-संस्कार- 
कर्म करिष्ये, तत्राएएदों निविध्नतार्थ गण- 
पति पजनं, सातकापूजनं नान्दीश्राद्धं, 
पुण्याहवाचनानि च करिष्ये। इति वरपक्षे 
सङ्कल्पः ॥१॥ कन्या-विवाह-पक्षे । 


तु जातकमर्मादिलोपे । हस्ते हेमरजतादिद्रव्यं गृहीत्वा, 
विप्र सम्पूज्य । 


देशकालो स्मृत्वा ममाऽस्याः कन्यायाः . 
गर्भाधानादि चडान्त-संस्कारलोपजन्यप्रत्य- 
वायपरिहारार्थ प्रतिसंस्कारमर्धेकृच्छु, 
चडायाः कृच्छ , तत्प्रत्यास्ताय गोनिष्क्रयी 


मण्डप-विधान-कन्या के हाथ से सोलह हाथ लम्बा-चौड़ा मण्डप 
बनाकर उससे नैक्र त्य कोण में मण्डप से मिला हुआ उत्तर-द्वार वाला 
कौतुकागार होता चाहिए । यदि उतना स्थान न मिले तो जितना 
मण्डपयोग्य प्राप्त हो 'उसके नैक्र त्य कोण में कोतुकागार बना लेव । 
और मण्डप के बाहर ईशानकोण में मण्डप से मिलित वर के हाथ स 
चार हाथ लम्बी चौड़ी वेदी बनानी चाहिए । वेदी की मिट्टी युद्ध हो 
और वेदी रमणीय होनी चाहिये ॥ स्व्रीपु'सयोस्तु सम्बन्धे,बरणं प्रा- 
ग्विधीयते । वरणादू ग्रहणं पाणेः, संस्कारो द्विजलक्षणः ॥इति शुभम्‌। 
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१०४ यस्कारपद्धतिः 
भूतं यथाशक्ति इदं हिरण्यादिद्रव्यसग्ति- 
देवतसमुकगोवाया 5सुक शर्म्मणे ब्राह्मणाय 
तुभ्यमहं सम्प्रददे  ॥ 
इति सङ्कल्प्य, साक्षतोदक द्र्य ब्राहमणाय दद्यात्‌ ॥ 
“स्बस्तीति’-प्रतिबचनम्‌ । पुनः देशकालो 
संकीत्ये कन्यादाता प्रतिज्ञा-सङ्कल्पं कुर्यात्‌ 
अद्यामुकगोत्रो ऽमुक शर्म्माहं श्रुतिस्मृति 
पुराणोक्त फल प्राप्ति कामनासिद्धचर्थ 
ममाऽस्याः कन्यायाः भर्त्रा सह धमंप्रजोत्पा- 
दनगृह्यपरिग्रह-धर्माचरणेष्वधिकारसिद्धि- 


% विवाहे के दिन से पहले नोन, छः. नी, दिन छोड़कर जुभ दिनमें 
कन्या तथा वर्‌के हुल्दी-हाथ'-आदि कराके, कन्था के हाश्च ES ष्या 
१रया१०्याद परिमाण मण्डप चतुरा के बनाकर, उसमे कन्या 
क ४ हाथ की चौलु टी-वेदी पूर्व को नीच केला आदि से शोभित कर 
घर क बावा ओर व्रनावे। मंगल स्नान के दिन नय्र- कपडे जेबर, 


तिलक (चन्दन) करके वर-कन्या के माता-पिता आसन में पिता की _ 


दाहिनी तरफ माता और उसके दाह्रिने बर था कन्या बैठे । आचमन 
प्राणायाम करके बर या कन्या का जातकर्मादि-सास्कार न किया जाने 
कै लिए व्रत वा गोदान अथवा चाँदीदान क रक. ब्राह्मणको देवासंस्कार 
लोप प्रायश्चित किव बिना बिवाह ठीक नहीं होता । नान्दीश्राद्ध 
(नव; दत्रत्य श्राद्ध) करना तो सभी जगद्‌ प्रचलित ही है। 
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विवाह सस्कार विधि: द ५०५ 
द्वारा-श्रीपरसेश्वर प्रीत्यर्थ विवाह संस्कारं 
करिष्ये ॥ तदङ्गतया विहितं निविध्नतार्थ 
गणपतिपूजनं, मातृपूजनं, नान्दीश्राद्धं, स्व- 

* * स्ति-पुण्याह-वाचनं, ग्रहपजनं कलशस्था- 
पनं, दिग्रक्षणङच करिष्ये ॥ 
इति-संकल्प्य, गणेशपूजादिकर्म कुर्य्यात्‌ ॥ तत: ॥ 


ॐ अद्यत्यादि० अधुकगोत्रोऽसुक राशिर- 
सुकशर्माऽहं, कन्यादान प्रतिग्रहार्थं ग्रहागतं 

वरै (१) स्नातकवरं (२) मधुपर्कं-णाचं यिष्ये 
॥ इति सङ्कल्प्य ॥ उत्तराभिसुखः स्वयं (३) 
पूर्वाभिमुखं वरं, { काष्ठपीठे समुपवेश्य ) 

ॐ साधु भवनास्तामिति-प्रजापतिक्र षि- 
यजुश्छन्दो, ब्रह्मादेवता, वरार्चने-विनि- 
योगः ॥ > साधु भवानास्तामर्चेयिष्यासो 


त १-वर के द्रिवीय विवाद मं 'स्नातक पह शब्द त कहना चाहिय 

२-मघुपर् विधि बर की शाखा में कही हुई करती चाहिये ।। ३-राबंत्न 
प्राङमुखों दाता प्रतिग्राही उदड मुख: | एष एव विधिर्दाने कन्यादाने 
विपर्ययः ।। 
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१०६ संस्का रकद्धतिः 
भवन्तमिति ब्रूयात्‌ ॥ अर्चयेत्‌ च वरो 
ब्रूयात्‌ ॥ विष्ठरमादाय-ॐ विष्टरो विष्ठरो 
विष्टर इत्यन्येनोक्ते, ॐ विष्ठरः प्रतिगृह्य - 
तासिति कन्यादाता वदेत्‌ । ॐ बिष्ठरं > 
प्रतिगृहणामि इत्यभिधाय, वरो विष्टर 
गृहीत्वा ॐ वर्ष्सो;स्सोत्याथर्वणक्रषिरनु- 
ष्टुप्छन्दो, विष्ठरो देवता, उपवेशने-विनि- 
योग:॥ 3“व्वष्मोएस्सि समानानामुदतामिव 
सूर्य्यः । इमं तमभितिष्ठामि यो मां कश्चा- 
भिदासति ॥ | 
इत्यनेनासने उत्तराग्र निधाय विष्टरोपरि बर उपविशति ।। 
तत्रोपविष्टे वरेयजमानः (जलञ्च 
कुंकुमं केव तण्डुलाः पुष्पमेव च । सर्वोषधि 


ह.  कपञ्चाणकुशको बरह्मा तदवे तु बिर उपय मामा त्रह्मा,तदर्थन तु बिष्टरः । ऊर्ध्वकेशो भवेद्‌ ब्रह्मा 
लम्बेकेशस्तु विष्टरः । दक्षिणावर्तको ब्रह्मा वामांवर्तस्तुविष्टर: ॥१॥ 

अर्थात्‌ पचास कुश को दाहिनी ओर से ऐठकर ब्रह्मा और पच्चीस कुशों 
को बायीं ओर से ऐंठकर विष्टर कहा जाता है ॥ कर्काचार्य आदि के 

मतानुधार-एक दिष्टरको ऊपर बैठने के लिए तथा एक विष्टर चरणों 
के नीच रखने के लिए होना चाहिये । अमराचार्य के मतानुसार-काष्ठ 
आदि युक्त आसन के अपर आसन को विष्टर कहते हैं । उदाहरणाथ 

विष्टरो विटपी दर्भमुष्टिः पीठाद्यमासतम्‌ । इत्यमरः ॥ “2 
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बिवाह सस्कार विधि: ५०७ 
समायुक्‍त॑ पंचांग पाद्यसुच्यते) पाद्यसञ्ज- 
लिनादाय-३ पाद्यं पायं पाद्य मित्यन्येनोक्ते, 
३» पाद्यं प्रतिगृहयतासिति दाता वदेत्‌ ॥ 
७० पाद्यं प्रतिगृहणामि (इत्यभिधाय यज- 
मानाञजलितोऽञजलिना पाद्यमादाय वरः) 
३० ख्विराजो दोहो सोतिप्रजापतिक्र'षिर्य- 
जुश्छन्द, आपोदेवता, दक्षिणपादप्रक्षालने > 
विनियोगः ॥ ॐ व्विराजो दोहोऽसि व्वि- 
राजो दोह मशीयमयि पाद्यायं व्विराजो दोट: 


इति दाता वरस्य पूर्व दक्षिणपादं प्रभाल्याऽनेनेव मन्त्रेण 
वामपाद प्रक्षालयेत्‌ ॥ पुनः द्वितीय विष्टरमादाय- | 

००१ 

32 

३ॐ विष्टरो विष्टरो विष्टरः । विष्टरः 
प्रतिगृहयतामिति-दाता बदेत्‌॥ विष्टरं 
प्रतिगृहणामि । 

# नाहमण वर का पहले दक्षिण-चरण फिर वाम-चरण धो । - 
अन्य वर होतो पहिल बाँया फिर दक्षिण श्रोवेतदनन्तर पूर्ववत्‌ द्वितीय 
विष्टर्‌ को लेकर उत्तर को उसका अग्रभाग करके चरणोंके नीचे रख 
लव कोड बहते हैं कि-वर कलश-द्रव्यं देकर फिर दुसरा विष्टर ग्रहण 
करे ॥ कुकुतं च शीलं च सनाथता च विद्या च वित्तं च वपुर्वयश्च 
एतान्‌ गुणानु सप्तविचिन्त्यदेया कन्या बुढी: शेषमचिन्तनीयम ॥ 
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१७८ संस्कारपद्धतिः 

वरो बदेत्‌ ॥ विष्टरं ग्रहीत्वा च वामचरणस्याधस्ताङुः 
्तराग्र स्थापयेत्‌ ॥ 
तत्र-मन्तस्तु-डॅ* व्वष्मोऽस्मीत्याथर्वण- 
ऋषिरनुष्टुप्छन्दो, विष्टरो देवता, उपवे- 
शने-विनियोगः ॥ 3“ व्वष्मोऽस्मि समाना- 
नामुद्यतामिव सूर्य्यः । इमं तमभितिष्ठा- 
मि यो मां कश्चाभिदासति ॥ ततो घ 
करणम्‌॥ आपः 'क्षीरं कुशाग्राणि, दध्य 
क्षततिलास्तथा । 'यवाः `सिद्धार्थकाश्चेच, 
अर्घोऽष्टाङ्कः प्रकीत्तितः ॥१॥ अन्यच्च ॥ 
जलं दधि घृतंक्षीरं बदरी तण्डुलास्तिलाः। 
सिद्वार्थकास्तथा 'दर्भा अर्घोऽष्ठाङ्कः 
प्रकोतितः ॥।२॥ प्रतिष्ठाप्य ॥ इत्थं दर्भा- 
न्वितमष्टाङ्गमर्घकन्यादातास्व हस्तेच धृत्वा 
ॐ अर्घो ऽर्घोऽर्घः इत्यन्येनोक्ते ॥ ॐ अघंः 
प्रतिगृह्यतामिति-दाल्ता वदेत्‌ ॥ अर्घ प्रति- 
गृहणामीति-वरो वदेत्‌ ॥ 

१-जञ्ञ । २-जौ । ३-सफेद-सरसों ! ४-बर । ५-कुशा 
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विवाहसंस्कार विधि: ५०९ 

तत्र दाता-3% आगतोऽसि बरश्रेष्ठ सर्वेकासा्थसिद्धये । 

प्रतिग्रहसमर्थाउसि, ग्रहाणार्घ नमोऽस्तु ते ॥ इति त्रयात्‌ ॥ 
ततो वरो यजमानहस्ताद घंपातं ग्रहीत्वा ॥ 

३० आपः स्थेतिमन्त्रस्थ सिन्धुद्दीपऋषि- 
यंजुश्छम्द, आषो-देवताएर्घग्रहणे-विनि- 
योगः ॥ ॐ आपः स्थयुष्माभिः सर्वान्‌ 
कासानवाष्तुवानि ॥ ततो वरः स्ववाम- 
करस्थमर्घसभिमन्त्रयते-ॐ समुद्र व इत्या- 
थर्वणऋषिब हतीछन्दो, वरुणोदेवता, अर्घा- 
ऽभिमन्त्रणे-विनियोगः ॥ 3“ समुद्र वः 
प्रहणोमि स्वां योनिमभिगच्छत । अरि- 


हटास्माक व्वीरा मापरासे चिमत्पयः ॥ ` 


इति वरोऽर्घस्थं जलमंशान्यां-दिशि संत्य- 
जेत्‌॥ ततो दातृशिरसि किञ्चिदक्षतादिकं 
दद्यात्‌ । ( ततःकन्यादाताऽऽचमनीयमा- 
दाय ॐ मनो जतिरिति-तत्सम्पज्य तत्पात्रं 
कन्याप्रदः स्वहस्तेनादाय ) आचमनीयमा- 
चमनीयमाचमनीयम्‌। इत्यन्येनोक्त, आ- 
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चमनोयं प्रतिगृह्यता, मिति-दाता वदेत्‌ ॥। 
आचमनीयं प्रतिगृहणामीति-वरो वदेत्‌ ॥ 
ततो वरो दातृहस्तादाचमनीयमादाय, 
3० आएमागन्निति-परसेष्ठीऋषिब हती- 

छन्द, आपो-देवता, आच मने-विनियोग: ॥ 

ॐ आऽमाऽगन्यशसा स ० सूज व्वर्चसा ॥ 

तम्माकुरु प्रियं प्रजानामधिर्पात पशूनास- 

रिष्टि तनूनाम ॥ इति वरः सकृदाचम्य 

' स्मार्ताचमनञ्च कृत्वा, वारद्वयं तृष्णीमा- 
चामेत्‌ ॥ %ततः कांस्यपात्रे दधिमधुधतानि 

कांस्यपात्रपिहितानि दाता5दाय (अन्यः) 

ॐ मधुपर्को मधुपर्का सधुपर्क इत्यन्येनो- 

क्ते ॥ ॐ मधुपर्कः प्रतिगृद्यतामिति-दाता 

वदेत्‌ ॥ मधुपर्क प्रतिगृहणामीति-बरो 

बेत्‌ ॥ ॐ मित्रस्य त्वा-इति-प्रजापति- 

ऋषिः ऋ षिः पंक्तिश्छन्दो, मित्रो-देवता, दातृ- मित्रो-देबता, दातृ- 

क्र मञ्चके वृत १ भाग, दघि १ भाग,मधु २ भाग 


उक्तञ्च-सपिरेक गुणं प्रोतं, शोधितं विगुर्ण मधु ॥ 
रक्तं सर्पिषा च सम दघि ॥ १ | इति पराशरः )) 


होना. चा हिये- 
मवुपर्केविध्रो 
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विवाह संस्कार विकि: ५११ 
करस्थमधुपर्काऽवेक्षणे-विनियोगः ॥। उ? 
मित्रस्य स्वा चक्षुषा प्रतीक्षे ॥ इति दातृ- 
करस्थं मधुपर्कं निरीक्ष्य वरः । ॐ देवस्य 
स्वेति बृहस्पतिराङ्किरसञऋषिर्यजुश्छन्दः, 
सबिता-देवता, मधुपर्कग्रहणे-विनियोगः ॥ 
ॐ देवस्य त्वा सवितुः प्रसवेऽअश्विनोर्बा- 
हुन्भ्याम्पूषण्णो हस्लाब्भ्यां प्रतिगृहणामि॥ 
ततो वरो दातृहस्तान्मधुपर्कपात्रं गहीत्वा, 
स्ववामहस्ते निधाय। ॐ नमः श्यावास्येति- 
प्रजापतिः ऋषिर्यज्‌श्छन्दः, सविता-देवता, 
स्वहस्तयतमधुपर्क मिश्रणे-विनियोगः ॥ 
3० नमः श्यावास्या यान्नशने यत्तऽ आविद्धं 


तत्ते निष्कृन्तासि ॥ 

इन्यनामिकया त्रि: प्रदक्षिणमालोडध, किचिद्रनामिका 
ङ्ग ष्ठाभ्यां भूमौ मधुपर्क तूष्णीं क्षिपेत्‌ एवं पुनद्विवारं नि- 
रीक्षणमालोडलञ्च कृत्वा त्रि: प्राऽनाति ।। 


ॐ यन्मधुन-इति कुत्सक्रषिर्जगतीछन्दो, 
मधुपर्को-देवता, मधुपर्कप्राशनेविनियोगः ॥ 
ॐ यन्मधुनो मधव्यं परम ७ रूपमन्नाद्यं 
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तेनाहं मधुनो मधव्येन परमेण रूपेणान्ना- 
देन परमो मधव्योऽन्तादोऽसानि ॥ 
इति अनामिकाऽङ्ग,ष्ठाध्यां विर्मत्रपर्क वरः प्राश्नीयात्‌ । 

प्रतिप्राशने चेतन्मन्त्रं पठेत्‌ ॥ ततोमध्रुपर्कशेपमसंचरदेशे 
क्षिपेत्‌ । ततो द्विराचम्य वरः द्वाभ्यां हम्ताभ्यां मर्वाङ्गानि 
स्पृशन्‌ ॥ 

तत्र वरपठनोयमन्त्राः॥ ॐ वाड मऽ- 
आस्येऽस्तु (तर्जनीमध्यमा ऽनामिकाभिः 
सुखं स्पृशेत्‌) २० नसों प्राणोऽस्तु ॥ 
( अङ्ग षठप्रदेशिनीभ्यां नासिकारन्धद्वयम्‌ ) 
ॐ अक्ष्णोमं चक्षुरस्तु ॥ (अङ्ग छा ऽनामि- 
काभ्यां युगपच्चक्षुषी) ॥ ॐ कर्णयोमें 
श्रोत्रमस्तु (तथँवमन्त्रावृत्या पृथक्‌ ) ॥ 
ॐ बाहवोमें बलमस्तु (अङ्ग ल्यग्रेः) ॥ ॐ 
ऊर्वोमे ओजोऽस्तु (असंहताभ्याङ्ग लिभ्याम्‌) 
ॐ अरिष्टानि मेऽङ्गानि तनूस्तम्वा मे सह 
सन्तु ॥ इति सर्वाङ्गानि समालभ्य, वरस- 
मीपे भूमावुदग्रान्‌ दर्भानास्तीर्य, दाता बर- 
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३३ विवाह संस्कार विधि ५१३ 
हस्ते गोनिष्क्रयद्रव्यं दत्वा पठेत्‌ ॥ ॐ गो- 
गोंगों: ततो वरः द्रव्यं गृहीत्वा गां स्तुत्वा 
चात्तं तृणानि दत्वा (१) पठेत्‌-तत्र-मन्त्रः- 
ॐ मातेति-ब्रह्मविस्त्रिष्टुप्छन्दो, योर्देवता, 
गोर भिमन्त्रणे-विनियोगः ।। ॐ 3 माता 
रुद्राणां दुहिता व्वसूना ४ स्वसादित्याना- 
मसृतस्थ नाभिः । प्रणुव्वोचं चिकितुषे 
जनाय मा गामनागामदिति व्वधिष्ठ मम 
चामुष्य यजमानस्य च पाप्मा हतः ३०॥ 


$ कुछ महानुभाव इस विधि एवं लिखित वाक्य को न समझ 
कर गोख्पवश्च करने में दस मन्त्रको लगते हैं, फिर उसका प्रायः 
श्चित करते हैं । किन्तु यह कदापि उचित नहीं । कारण कि मन्त्र में 
“मागामनागामदिति-व्वध्िष्ट” अर्थात्‌ 'निपराध-गो को मत मारो- 
ऐसा कहा है | तो फिर गी की रक्षा एवं उसे तृण देना ही सबॅमान्य 
है, पहाँ तो गो का पूजन रतुति पालन करना ही बताया है । 

ह गौ एकादश-रुद्रों की माता है, आठ वसुओं का कन्या है 
उारह-आदित्यों की बढ़िन है और अमत का आश्रय हैं, इसलिये आप 
„ गहगो मुझे दे “ईस गा के दर्शन मे मुझ वर का तथा दाता का पाष 
` नष्ट हुआ” ये त्राय धीरे से वर कहें । 

यह भी लिखा है कि ब्राहमण वर हो तो गोदान, शक्षिय हो तो 
गगिदान, बैण्य होतो अण्तदान देवे । रराके अभाब म सोना जाँदा 
आदि दान करे । 
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इत्युपांशु पठेत्‌ । ‘उत्सृजत तृणान्यत्तु'-इत्यु- 
च्चैरुक्त्वा वरः स्वहस्तगतं द्रव्यं कुशोपरि 
उत्सृजेत्‌ । दाता हस्ताभ्यां जलाक्षतंपुष्पा- 
णि नीत्वा मधुपर्कीयगोदानं कुर्यात्‌ ॥ 
अथवा ॥ तदुचितमूल्येन कुर्यात्‌ ॥ ॐ 
सहोत्यादि० अमुकोऽहं मधुपर्कोपयोगि- 
"कर्मणः साद्गुण्यार्थ गोप्रत्याम्ना- 
यभूतं सुवणें तन्निषक्रयीभूतं रजतं वा द्राह्म- 
णाय वराय दास्ये! ॐ तत्सत्‌ ॥ 


ततो वर: दानभारदूरीकरणार्थं संड्कुत्पपुरः-सरंगो दानं 
तदुचितद्रव्यं वा ब्राह्मणाय [१] दद्यात्‌ ॥ | 


३० अद्येत्यादि०-असुकोऽहं मधुपर्कोप- 
योगि-गोप्रतिग्रहदोषटूरीकरणार्थ तस्प्रत्या- 


म्नायोभतं सुवर्ण रजतद्रव्यं वा तुभ्यं दास्ये॥ 
` इति-गोदानं, तदृचितमृल्यं वा आचार्याय दत्वा, दाता 
वर, वृणुयात्‌ ।! | 


तत वरणद्रव्यम्‌-'स्वर्णागुलीयवासांसि, 
फल भाजनमासनम्‌ । यज्ञोएवीतं माला च, 
द्रव्यं वरसमर्हणे॥ पाद्यादीनि समर्पयामि ॥ 


Sanskrit Digital Preservation Foundation, Chandigarh 
४2८८324405 - 


विवाह संस्कार विधि: ११५ 
स्वर्गागुलीय सहितवासोभ्यो नमः ॥ इति 
सम्पूज्य ॥ ॐ अद्यत्यादि ० असुकोऽहं,मम- 
स्थाः कन्याया बीजगर्भसमुदभवैनो निबर्हण- 
पूर्वक-दाम्पत्येश्वर्यफलाऽभिवृद्धये, करिष्य- 
माणविवाहसंस्कारकर्मणि एभिः स्वर्णाङ्ग - 
लीयवासोभिरर्निबृहस्पतिदेवतैरमुकगोद्र- 
प्रवरशाखिनमसुक-वेदाध्यायिनमसुक-श- 
्माणं ब्राह्मणं विष्णुूविणं वरं कन्यादान- 
प्रतिग्राहकत्वेन त्वां वृणे॥ 

इति वरणद्रव्यं वराय प्रयच्छेत्‌ ।। ततोवरः- 

वृतोऽस्मीति' प्रतिवचनान्तरं,3ॐ कोऽ- 
दात्‌ कस्माऽउअदात्‌ कामोऽदात्‌ कामा- 
यादात्‌। कामो दाता कामः प्रतिगृहीता 
कामंतत्ते ॥ 

इति पठेत्‌ ॥ ततः कन्यावरो वस्त्राणि मन्त्रपठनपूवेकं 
परस्परं परिदधति ॥ कन्या- 


ॐ जराङ्गच्छति-प्रजापतिक्र षिस्रिष्टु- 
एछन्दो, वासो-देवता,अधो वासः परिधाने- 
(योग: !। ॐ जराङ्गच्छ परिधत्स्व 
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५१६ संस्कारपद्धतिः 
व्वासो भवाकृष्टीनासभि शस्ति पावा ॥ 
शतञ्च जीव शरदः सुवर्च्चा रयिञ्च 
पुत्राननु संव्ययस्वायुष्मतीदं परिधत्स्व 
व्वास: ॥ इति कन्याऽधोवस्त्रं परिधाय ॥ 
ॐ याऽअकृन्तन्निति— प्रजापतिऋ षिखि- 
हटुप्छन्दो, वासो-देवतोत्तरीयपरिधाने- 
विनियोगः ॥ ॐ याऽअकृन्तन्नवयन्याऽअ- 
तन्वत ॥ याश्च देवीस्तन्तूनभितो ततन्थ । 
तास्त्वा देवीर्जरसे संव्ययस्वायुष्मतीदं परि- 
[त्स्व व्यास: ॥ इति कन्या स्वोत्तरीयं वस्त्रं 
परिधाय, द्विराचमनं कुर्यात्‌ ॥ ततो बरः॥ 
ॐ परिधास्ये-इत्याथर्वणऋषिः, पंक्ति- 
शछन्दो, वासो-देवताऽधोवासः परिधाने 
विनियोगः ॥ ॐ परिधास्ये यशोधास्ये 
दीर्घायुत्वाय जरदष्टिरस्मि ॥ शतञ्च 
जीवामि शरदः पुरूची रायस्पोषमभिसंव्य- 
यिष्ये॥ इत्यधोवस्त्रं वरः परिधाय ॥ ॐ 
यशसामित्याथर्वणऋषिः, पंक्तिश्छन्दो, 
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वासो-देवता, कञ्चुकादि-परिधाने-विनि- 
योगः ॥ ॐ यशसामाद्यावापृथिवी यशसे- 
न्द्राबृहस्पती ॥ यशोभगश्च मा विन्दद्य शो 
सा प्रतिपद्यताम्‌ ॥ इति वर: कञ्चुकं परि- 
धापयेत्‌ ॥ द्विराचम्य ॥ 

३५ युवासुवासा-इति विश्वामित्रऋषि सिष्टुष्छन्दो, 
यूपोदेवतोष्णी षपरिधाने-विनियोग: ।। [३० धुवासुवासाः परि- 
बीतऽआगात्सऽउ श्रेयान्भवति जायमानः। तन्धीरासः कव- 
यऽउन्नयन्ति स्वाध्यो मनसा देवयन्तः । इत्यरुष्णीषं वरः 
शिरसि परिदध्यात्‌ | ॥ ततो-वरायाऽलद्कु रणानि दद्यात्‌ ॥ 
हिरण्यगर्भसम्भूतं, पवित्रं चाङ्ग,लीयकम्‌ । भाद्रपद प्रदा- 
स्थामि, प्रीणातु कमलापतिः ॥ १ ॥ क्षीराऽव्धिमथने पूर्व 
चोद्गृतं कुण्डलद्वयम्‌ । श्रिया सह समुद्भूतं, ददे श्री: प्रीयता- 
मिति ॥२॥ अशुष्यं शयनं नित्यमशून्यामुम्तति श्रियम्‌ । 
सोभाग्यं देहि मे नित्यं शय्यादानेन केशव ॥३॥ हंसतूली- 
समायुक्तां, मुदी खट्वामलङकृताम्‌ । सर्वोपस्करणोपेतां, 
शिवयय्यां निवेदये || ४॥। परापञ्गादपेशुन्यादभक्ष्यस्य च 


` भक्षणात्‌ । उत्पन्नपापं दानेन, ताञ्रपात्रस्य नश्यतु ॥ ५ ॥ 


यानि पापानि काइक्ष्याणि, कालोत्थानि कृताति बा। 
काँस्यपात्र-प्रदानन, तानि नश्यन्तु मे सदा ॥ ६ ॥ अगम्या- 

यह विधि कहीं किसी देश विशेष में है सबं नहीं । सूत्र ग्रन्थ 
में इसका वर्णन नहीं है । 
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११८ संस्कारपढति: 
गमन चेव, परदाराऽभिमशेनम्‌ ॥ रौप्यपातप्रदानेन, तत्पापं | 
भे त्र्यपोहतु ॥ ७ ॥ दीपस्तमो नाशयति, दीपः कान्ति 
प्रयच्छति । तस्माद्दीपप्रदानेन, मम वंशप्रवर्धेनम्‌ ॥ ८ ॥ 
बस्नाणां छादनं यस्मादतः स्थावरजङ्गभम्‌। तस्मादेतत्प्रदा- , | + 
नेन, मम सन्तु मनोरथाः॥ ८ ॥ ततो-धूल्यघेदक्षिणां ु 
दद्यादिति ॥ ततोऽरिनस्थापनम्‌ । 


तत्र हस्तमात्रभूमि कुशः परिसमुह्य, 
हान्‌ कुशानेशान्यां परित्यज्य, गोमयोदके- 
नोपलिप्य, जलेनाभ्युक्ष्य, स्न वमूलेन प्राग- 
ग्रास्तित्रो रेखा विलिख्य, उल्लेखनक्रसे- 
णाऽनामिकांगुष्ठाभ्यां मृदमुद्धत्य पुनर्जले- 
नाभ्युक्ष्य, तूष्णीं कास्य पात्रोपनीतं योजकना- 
सानं वन्हि स्वाभिमुखं वेद्यामग्निकोणा- 
दानीय संस्थापयेत्‌ ॥ ३“अग्ग्नि दूतं पुरोदधे 


| असपिण्डा च या मातुरसगोत्रा च या पितृ: । सा प्रशस्ता द्विजा- 
तीनां: दारकर्मणि मंथुने॥ १ ॥ वैवाहिको विधि: स्त्रीणां, संस्कारो 
बेदिक:स्मृत:॥ न कन्याया: पिता विद्वान्‌,१टणीया च्छुल्कमश्वपि।गृहण- क 
च्छुल्क हि लोभेन स्यान्न रोःपत्यविक्रयी ।1२।। क्रयक्रीता च या कन्या 
पत्नो सा न विधीयते । तस्यां जाता: सुतास्तेषां पित॒पिण्ड न विद्यते 
®! कन्यायां दत्तशुल्कायां, ज्यायाँश्चेद वर आब्रजेतु । धर्माधंकाम- 
संयुक्तं, वाच्यं तत्रानृतं भवेत्‌ ॥ ४॥ 
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कन्यादान विधिः ५१६ 
हव्व्यवाहसुपब्रुवे देवाँ॥२ आसादयादिह ॥ 
ॐ भूर्भूवःस्वः,अग्ने ! इहागच्छेह तिष्ठ# ॥ 

३% प्रसीदवन्हे सप्ताचें, कृशानो हव्यवाहन । अग्ने 
पावक शुक्रार्यनाष्टमाक नमोऽस्तु ते । इत्यग्नि सम्प्राथ्यं, 
तद्रक्षार्थं किञ्चिन्नियुज्य,वेदी शानभागे दीपञ्च प्रज्वालयेतु । 

७ अथ कन्यादानविधिः $ 

तत्र देशाचाराद्वाद्यघोषपुरस्सरो वरः कोतुकागारं 
गच्छत्‌ दातृद्वारा कन्यावरान्तरे वस्त्रं दद्यात्‌ ॥ 

अथ कन्यापिता 'परस्परं समञ्जेऽथा- 
मिति’ प्रं षपूर्वकं सम्मुखी कुर्यात्‌ । वरस्तु 
सम्मुखीभूतः सन्‌ मन्त्रं पठति॥ समञ्ज- 
न्त्विति-आथर्वणञऋषिरनुष्ट्ण्छन्दो, लिङ्गो- 
क्ता-देवता, परस्पर समञ्जने विनियोगः 
ॐ समञ्जन्तु व्विश्शवेदेवाः समापो हृद- 
यानि नो । सम्मातरिश्वासन्धाता समुदेष्ट्रो 
दधातु नौ। इतिवरः पठेत्‌ । ततो वरक- 
न्ययोर्हस्तेन गणपत्यादिपञ्चाङ्ग देवता- 
पूजनञ्च कारयितव्यम्‌ ॥ ततआचारात्‌ 


SN NS Ne ष कर २. 2 
% कुश कण्डिका विधि भाष। में तामकम्म संस्कार में दे दी गई 


है अतः आवश्यकतानुसार वहाँ से देख कर इसका प्रयोग कर लें । 
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५२५ सस्कारपर्दातः 

गोत्रोच्चारणं पूर्वे वरस्य, पश्चात्कन्याया- 
इचविप्र: करोति ॥ ततो वरपक्षीय: ॥ 
ब्रह्मा वेदपतिः शिवः पशुपतिः सूर्यो ग्रहाणां 
पतिः, शक्रो देवपतिहेविहु तपतः स्कन्दश्च 
सेनापतिः ॥ विष्णुर्यज्ञपतिर्यंसः पितृपति- 
ज्योतिस्पतिश्चन्द्रमाः, सर्वे ते पतयः सुमेरु 
सहिताः, कुर्वन्तु वां मङ्गलम्‌ ॥ १॥ (वर- 
पक्षीय) असुकगोत्रस्या सुक प्रवरस्या 
5सुकशाखिनो ५सुकवेदाध्यायिनो ५सुक नाम 
शर्स्मेणः प्रपोत्रः, पौत्रः, पुत्रः प्रपतपाणि 
शरणं प्रपद्य, स्वस्ति सम्वादेषभयोवृ द्विः॥ 
ततो कन्या पक्षीय: ॥ मत्स्यः कर्मतनुर्व- 
राहनृहरी श्रीवामनो भार्गव: । तद्वहाशर- 
थिश्च यादवपतिर्बद्धोऽथ कहिकस्तथाः । 
अन्ये चाऽपि सनत्कुमारकपिलप्राणा 


कोणल्बा विणदालवालंजनितः सीतालताऽ:लि गितः, सिंकत पंक्ति- 
रथन स्ादरमहाणाखाउभिसंवर्धित: । रक्षस्तोत्रनिदाघपाटनपं ठश्छाया- 
श्रितानन्दकृत्‌, युष्माकं रा विभतप्रञ्ज भगवान धीरामकत्पद्र म: ॥१॥ 
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कन्यादान विधि! ५२१ 
कलांशाः हरेः, सर्वे ते कलि कल्मषाप हरणाः 
कुर्वन्तु ते मंगलम्‌ ॥ २॥ (कन्या-पक्षीय) असु- 
कगोत्रस्था सुक प्रवरस्था ५सुकशाखिनो 
ऽसुक वेदाध्यायिनो ऽसुकनामशर््मणः 
प्रपौत्त पौत्री, पुत्री प्रयतपाणिः शरणं 
प्रपद्ये, स्वस्ति सम्वादेषूभयोवृ द्विः ॥ ततः 
वरपक्षीयः ॥ आदित्योऽग्नियुतः शशी सव- 
रुणो भौमः कुवेरास्वितः,सोम्यो विश्वयुतो 
गुरुः समघवा देव्या युतो भार्गवः॥ सोरिः 
केतुयुतः सदासुर वरो राहु्भुजगेश्वरो, 
मांगल्यं सुखःदुख-दाननिरताः, कुर्वन्तु सर्वे- 
ग्रहाः ॥ ३ ॥ (वर-पक्षीय) अमुकगोत्रस्य 
ऽसुक प्रवरस्या ऽसुकशाखिनो ऽसुकवेदाध्या 


देवक्यां यस्य सूतिस्त्रिमगति विदिता रुक्मिणी श्रर्मपत्नी, पुताः प्रद्यू- 
म्नमुख्याः सुरनरजयिनो वाहन पक्षिराजः । वृन्दारण्यं विहारो व्रज- 
पुरवनिता वल्लभा राधिकाद्याइचक्र विख्यातम स जयति जगतां स्व- 


* स्तये नन्दसूनुः ॥ २॥ रासोत्लासभरेण विश्रमभृतामाभी रवाममुवाम- 


न्यणं परिरभ्य निर्भरमुरः प्रमान्धयारावया । साधु त्वद्वदनं सुधामय- 
मिति व्याहृत्य गीतस्तुतिः, व्याजालिगनचुम्वितः स्मितमनोहारी 
हरि: पातु वः ॥ ३॥ ः 
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५२२ संस्क। रपद्धतिः | 
यिनो 5 सुक नाम शर्म्मणः प्रपोत्रः, पौत्रः, | 
पुत्रः प्रयतपाणिः शरणं प्रपद्य, स्वस्ति | 
सम्वादेषृभयो वृं द्धिः ॥ ततो कन्या पक्षोयः। 
गङ्गा सिन्धुसरस्वती च यमुना गोदावरी 
3 नर्मदा, काबेरी सरयू महेन्द्रतनया चर्म- 
ण्वती वेदिका ॥ क्षिप्रा वेत्रवती महासुर- 
नदो ख्याता च या गण्डकी । पूर्णाः पुण्य- 
जलेः समुद्रसहिताः कुर्वन्तु ते मंगलम्‌ ॥४॥ 
(कन्या-पक्षीय) अमुक गोत्रस्या मुक प्रव- 
रस्या ऽमुक शाखिनी मक वेदाध्यायिनो . 
ऽमुकनामशर्म्मणः प्रपौत्री, पौत्री, पुत्री... 
प्रयतपाणिः शरणं प्रपद्ये स्वस्ति सस्वादे- 
षूभबोवृ द्धिः ॥ ततः वरपक्षीयः ॥ आयुः | 
` द्रोणसुते श्रियो दशरथे शत्रुक्षयो रश्धवे। | 
ऐश्वर्य नहुषे गतिश्चपवने मानश्च दुर्योधने। | 
शोर्य शान्तनवे बलं हलधरे सत्यञ्च कुन्ती- > | 
सुते । विज्ञानं विदुरे भवन्तु भवतः कीतिश्च | 
नारायणे ॥५॥ (वर-पक्षीय)अमुकगोन्रिस्या 
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कन्यादान विधि ५२३ 
5भुक प्रवरस्या ५सुकशाखिनो एसुकवेदाध्या- 
यिनो ऽसुक नाम शर्म्मणः प्रपोत्र:,पोत्रः पुत्र 
प्रयतपाणिः शरणं प्रपद्ये, स्वस्ति सम्वादे- 
षूभयोवृ द्विः ॥ ततो कन्यापक्षीथः॥ आयु- 
स्मान्‌ भव पुत्रवान्‌ भव सदा,श्रीमान यश- 
स्वी भव । प्रज्ञावान्भव भूरिभूतिकरणे 


'दानेकनिष्ठो भव । तेजस्वी भव वैरिदर्ष- 


दलने व्यापारदक्षो भव, श्रीशम्भोर्भवषाद- 
पूजनरतः सर्वोपकारी भव ॥ ६॥ (कन्या- 
पक्षीय) अमुक गोत्रस्या ऽसुक प्रवरस्या एमु- 
कशाखिनो एसुक बेदाध्यायिनो ऽमकनाम- 
शर्म्मंणः प्रपोत्री, पोती, पुत्री प्रयतपाणि 

शरणं प्रपद्य, स्वस्ति सम्वादेषूभयोवृ द्विः ॥ 
ततः वरपक्षोयः ॥ आयुर्बलं विपुलमस्तु 
सुखित्वमस्तु सोभाग्यमस्तु विशदा तव 
कीतिरस्तु । श्रयोऽस्तु धर्भमति रस्तु रिपुः 
क्षयोऽस्तु, सन्तानवृद्धिरभिवाञ्छितसिद्वि- 
रस्तु ॥ ७॥ (वर-पक्षीय) अमुकगोत्रस्या 
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५२४ संस्कारपद्धतिः 

ऽसुक प्रवरस्या ५मुकशाखिनो ऽसुकवेदाध्या- 
यिनो मुक नास शर्म्सणः प्रपौतः, पौत्रः, 
पुत्रः प्रयतपाणिः शरणं प्रपद्य, स्वस्ति 
सम्वादेषूभयोवृ द्विः ॥ ततः कन्यापक्षीयः॥ 
दोर्घायुर्भव-जीव वत्सरशतं नश्यन्तु सर्वा- 
पदः स्वस्थः सम्भव मुञ्च चञ्चलधियं 
लक्ष्म्येकनाथो भव ॥ कि ब्रूमो भृगुगोतमा- 
व्रिकपिलव्यासादिभिर्भाषितं, यद्रामस्य 
पुराऽभिषेकसमये तच्चाऽस्तुते संगलम्‌॥८॥ 
(कन्या-पक्षीय) अमुकगोत्रस्था ऽसुक प्रवरः 
स्याऽमुकशाखिनो ऽसुकवेदाध्यायिनोऽसुक- 
नामशर्स्मणः प्रपोत्नी,पोत्नी,पुञ्री प्रयतपाणिः 
शरणं प्रपद्य,स्वस्ति सम्बादेबृभयोवद्धि: ॥ 
यावदिखादयो देवा, यावच्चन्द्रदिवाकरो । 
यावद्धर्मक्रियालोके तावद्भयात्‌ स्थिति- 
स्तव ॥८॥ ततः ॐ अद्येत्यादि० विवाह 
कर्मणि द्विजद्वाराकारितस्थ शाखोच्चा- 
<गकर्मण: साङ्गतासिद्धेच इमां दक्षिणां 
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कन्यादान विधिः ५२५ 

ब्राह्मणाय दास्ये ॥ अँन्तत्सत्‌ ॥ 

इति गोक्रोच्चारणदक्षिणां दद्यात्‌ ॥ ततो लग्ने समा- 
याते ग्रहदानानि कुर्यात्‌ ॥ ततः दाता स्वयमुत्तराभिमुखः, 
पश्चिमाभिमुखी कन्यां, पूर्वाभिमुखाय वराय विधिना 
दान दद्यात्‌ # | +ः 

दाता५हं वरुणो राजा, द्रव्यमादित्यदै- 
वतम्‌ । वरोऽसौ विष्णुरूपेण, प्रति गृहणा- 
त्वयं विधिरिति वरं सम्प्रार्थ्य, कन्थां सस्पू- 
जयेत्‌ ॥ ॐ श्रीश्चते० ।। इति गन्धविले- 
पनम्‌ ॥ ॐ अस्बे; अस्बिकेबालिके न मान- 
यति कश्च्चन, ससस्त्यश्वक: सुभद्रिकाङ्का- 
म्पीलवासिनीस्‌ ।! इत्यक्षतञ्च ।। 3*समख्ये 
देव्या धिया संदक्षिणयो रुचक्षसा । मा म5- 
आयुः प्रमोषीर्मोऽअहं तव व्वीरं व्विदेय 
तव देवि संहशि ॥ इति-पुण्पादिकं दत्वा॥ 
ततः कन्याप्रदकतृ कं ग्रन्थित्रन्धनं कङ्कण- 
बन्धनञ्च।, 1२2 


जा मक्त eo र 
ॐ दोषेकाप्ठे णिलापृष्, नौकायां शकटे तट । विवाहे बहसम्पर्क 
स्पर्शदोषो न जीनत ॥१।।अत: "त स्थानम रप. १-१ न ही माना जाता 
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४२६ संस्कारपद्षतिः 

अथ कन्यादानम्‌ ॥ कन्यादाता शंखस्थ दूर्वाऽक्षतफल 
पुष्प्न्दनजलान्यादाय, जामातृदक्षिणकरोपरि कन्यादक्षिण- 
करं निधाय, कन्यादान संकल्प कुर्यात्‌ ॥ 


ॐ अद्य तत्सद्ब्रह्म ॥ अथाऽनन्तवीर्थ्यस्थ 


/ _ श्रीमन्नारायणस्याऽचिन्त्याऽपरिमिता५नन्त- 


शक्तिसमन्वितस्य त्वकोयमूलप्रकृतिपरस- 
शक्त्याप्रक्रीडमानस्य सच्चिदानन्दसन्दोह- 
रूपे स्वात्मनि सर्वाऽधिष्ठाने स्वज्ञानकल्पि- 
तानां महाजलौघमध्ये परि श्चममाणानामने- 
ककोटिब्रह्माण्डानामेकतमेऽस्मिन्‌ ब्रह्माण्डः 
खण्डे अव्यक्तमहदहङ्कारपृथिव्यप्तेजोवा- 
य्वाकाशादिभिर्दशगुणोत्तरं रावरणैरावृते, 
आधारशक्तिश्ीकर्मेवराहधर्मानन्ताष्ट- दि- 
ग्गजादि प्रतिष्ठिते, ऐरावत पुण्डरीक- 
वामन-कुमुदाञ्जन-पुष्पदन्त-सार्वभौम-युप्र- 


तीकाऽ ऽख्याऽष्टदिग्दन्तिशुण्डदण्डो हण्डिते, 


तदेतद्‌ब्रह्मण्डान्तर्गतभूर्लोक भुवर्लोक-स्व- 
गैलोक-महर्लोक-जनलोक-तपोलोक-सत्य- 
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कन्यादान बिधिः ५२७ 
लोकाऽऽ रुपानां-सर्वज्ञ-सर्वशक्ति-सर्वोत्तम- 
सर्वाधिप-श्रीचतुर्मखप्रभृति स्वस्वलोकाए- 
धिष्ठावृ-पुरुषाएधिप्ठितानामधो भागे, फणि- 
राजराजस्य शेषस्य सहस्रफणमण्डलै- 
कफणोपरि, सर्षपकणायमानमहोमण्डला- 
न्तर्गताऽतलदितल-सुतल तलातल-महातल- 
रसातल-पातालानां स्व-स्वाधिष्ठानाऽधि- 
षितानामुपरिभागे, सुमेरु-मन्दराचल-नि- 
बधहिम गिरिशृङ्कवद्धेमकूट दुर्धर्षपा रियात्र- 
शेलमहाशेलमहेन्द्रसह्यमलयाचल -विन्ध्य- 
ष्यॅमूक चित्रकूटमंनाकमानसोत्तरत्रिकूटो- 
दयाचलपर्यन्ताऽनेकाभिधानादि -गणप्रति- 
ष्ठितायाम्‌, जम्बूप्लक्षशाल्मलीकुशक्रौञच- 
शाकपुष्कराख्यसप्तट्रीपवत्याम्‌, लवणेक्षुस- 
' िर्देधिक्षीरशुद्धो दकारव्यसप्तसागर समन्वि- 
| _ तायाम्‌, समस्तभूरेखाधाम्‌, कमल कदम्ब. 


` | ` गोलकाकारायाम्‌, वर्तमाने कुवलयकोशा- 


न्तर्गत-दलवद्विराजमाने, उत्तर कुरु हिर- 
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५२८ संस्कारपद्धतिः 

ण्यकरस्यकभद्राश्वकेतुमालेलावृतहरिवर्षं - 
किम्पुरुष-भारताख्य-नवखण्डवर्ति जम्बू- 
द्वीपे, सर्वेभ्यो व्यतिरिक्तसारवति, देवा- 
दिभिरप्यभोष्टसुकृतक्षेत्रभूतहेतुनाभिलषित- 
तमे, अंगवंगर्कालग-कास्बोजसोबीरसो- 
राष्ट्रमहाराष्ट्रवंगानलोत्कलमगधमालव - 
नेपाल-केरल-चोल-गौडमल-पाञ्चाल - 
सिहल-मत्स्य-द्रबिड-कर्णाटक- राटव> 
शूरसेन-कोंकण-टोंकण-पोण्ड्य पुलिन्धा- 
न्धद्रोणदशार्ण-विदेहविदर्भ - मैथिलि,- 
केकय-कोशल-कुन्तल-सेन्धव-जावल-सा- 
वेसिन्धु-मद्र-मध्यदेशपर्वत-काश्मी र-पुष्ठा 
हार- सिन्धुपार सिकगान्धा र-वाहनीक प्रभू- 
तिबहुविधदेशविशेषसम्पन्ने, दण्डका रण्य- 
नेमिषा रण्य-चम्पका रण्य-बद रिका रण्य का- 
सिकारण्य-धर्मारण्य- छेतारण्य--कामुका- 
रण्य-संन्कवा रण्यप्रभृत्यनेकारण्यवति, श्री- 
गङ्गा-यमुना“स रस्वती-गोदावरी-नन्दा- 
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३४ कन्यादान विधि! ५२९ 

मन्दाकिनी-कोशिकी, नर्मदा, सरयू, कर्म- 
नाशा, चर्मण्वतीक्षिप्रा-वेत्रवती-काबेरी- 
फह्गू-मार्कण्डेयी-रामगंगा-शतद्र -विषा- 
शै रावती-चन्द्रभागा-वितस्ता-सिन्धु- 
हेषहतीप्रभृत्यनेकनदीनदवति, कुरुक्षेत्र, हरि- 
हारक्षेत्र-मालक्षैत्रान्विते भारतखण्डे तत्रा 
ऽपि, मध्यरेखायां कुरक्षेत्रात्पश्चिमे भागे, 
शतद्-विपाशातीरयोर्मध्ये, पुण्यक्षेत्रे, बद- 
रिकाश्रमादिके, गर्गवराहाचार्य गणितसं- 
ख्यायां श्रीब्रह्मणो द्वितीयपराधेऽहनो द्विती- 
यथामे, तृतीयमुहुतें, श्रीश्वेतवाराहनाम्नि 
प्रथमकल्पे, स्वायम्भुव-स्वारोचिषोत्तमता- 
मस-रेवत -- चाक्षुषेतिषण्मनूनामतिक्रम्य- 
माणे, सम्प्रति सप्तमे वेवस्वतमन्वन्तरेऽष्ठा- 
विशतितमे, कलियुगस्य प्रथमचरणे, बौद्धा- 
ˆ - बतारे, ्रीमन्नृपतिविक्रमाऽर्कसमयात्‌ सम्व- 
त्सराणां समयेनाऽतिक्रान्तानां षष्ट्यब्दानां 
मध्येऽसुकनामसम्वत्सरे ५मुकायनेऽमुकतौ, 
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००० संस्कारपद्धतिः 

सासे, पक्षे, वारे, नक्षत्रे, योगे, करणे, सुसु- 
हृतेऽसुकराशिस्थिते, सूर्य्ये, चन्द्रे, भौमे, 
बुधे, गुरो, शुक्र, शनौ, राहो, केतो,-एवं 
ग्रहगुणगणविशेषण विशिष्टायाम्‌, शुभपु- 
ण्य तिथावऽसुकगोत्र-प्रवर राशिरमुकशर्मा- 
ऽहं, सपत्नीकोऽहम्‌ मुकगोत्रस्याऽमुकप्रबर- 
स्याऽमुकशाखिनोऽमुकवेदाध्यायिनो ऽसुकश- 
मेण: प्रपौत्राय, पौत्राय, पुत्राय, आयुष्मते 


विष्णुस्वरूपिणे कन्याथिनेऽसुकशर्मणे वराय, | 


अमुकगोत्रस्यऽसुकप्रवरस्याऽ सुकशाखिनोऽ- 
मुकवेदाध्यायिनोऽसुकशर्मणः प्रपौत्री पौत्रीं 
पुत्रीमायुष्मतीं श्रीरूपिणी वराथिनीमशुक- 
नाम्नोमिमां कन्यां, यथाशक्त्यलंकृतां, यथा- 
शक्त्यु पकल्पितयौतकयुता, प्रजापतिदेवता 
मम पुराणोक्तशतगुणीकृतज्योतिष्टोमाति- 
व मूक, मम समस्तपितृणां 

नेर तिशयानन्दब्रह्मलोकावाप्त्यादिफलावा- 
प्तिपूर्वक श्रीलक्ष्मीनारायणप्रीतये च तथा£- 
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कन्यादान विधि: “ ५६१ 
नेन बरेणास्यां कन्यायामुत्पादयिष्यमाण- 
सन्तत्या दशपूर्वान्‌ दशापरान्सां चैर्कावश- 
तिपुरुषान्‌ पवित्रीकतु' देवाग्निगुरुन्राह्मण- 
सन्निधावरन्यादिसाक्षिकतया सह धर्म्माच- 
रणाय पत्नोत्वेन #ब्राह्मविवाहविधिना 
तुभ्यमहं सम्प्रददे ॥ प्रतिगृहणातु भवान्‌॥ 

इत्युक्त्वा दाता चोत्थाय सकुशाक्षतजलं कन्यादक्षिण- 


हस्तं वरस्थ दक्षिणहस्ते समर्पयेत्‌ ५ ॥ स च कन्याहस्त- 
मञ्चलग्रन्थिबन्धनपर्य्यन्तं न मुञ्चेत्‌ ॥ 


:ॐ स्वस्तीति’ प्रतिवचनम्‌ ॥ ततः 
प्रार्थना ॥ कन्यां लक्षणसम्पन्नां, कनका-— 
भरणेय्‌ताम्‌ ॥ ददामि विष्णवे तुभ्यं, ब्रह्म- 
लोकजिगीषया ॥१॥ विश्वम्भराः सर्व-- 
भूताः, साक्षिण्यः सर्वदेवताः ॥ इमां कन्यां 
प्रदास्यामि, पितृ णां तारणाय च ॥ २॥ 
गोरींकन्यामिमां विप्र यथाशक्तिविभूषि-- 


२% सामान्यतः बिवाह ब्राहमादिक आठ-प्रकार के होते है । कई 
आचार्य सोलह प्रकार के कहते हैं । 

८ कन्यार्थं कनक धेन्‌ दासी रथमहा गृहाः । मंहीष्यश्वगजाः शय्या, 
महादानानि बै दश ॥ ये दश-महादान कन्यादान के साथ-साथ वर 
को दिये जाते हैं । 
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१३९ संस्का रपद्धति: 
ताम्‌ । गोत्राय शर्मणे तुभ्यं, दत्तां त्वं ससु 
पाश्रय॥३॥ कन्या लक्ष्मोः समाख्याता, 
बरो नारायणः स्मृतः 1 तस्मात्‌ कन्यांप्रदा- 
नेन, विष्णुर्मे प्रीयतामिति ॥४॥ कन्ये | 
ममाग्रतो भूयाः, कन्ये मे देवि पार्श्वयोः । 
कस्ये मे पृष्ठतो भूयास्त्वहानान्मोक्षमाप्नु- 
याम्‌ ॥५॥ श्रोनारायणप्रार्थना ॥ ॐ अँलो- 
क्यनाथ ! देवेश ! सर्वभूतदयानिधे ! दाने- 
नानेन सुप्रीतः, सदा शान्ति प्रयच्छ से ॥ 
ततो वर: ३ देवस्यत्वेति० ' मन्त्रेण कन्याग्रहणं कुर्यात्‌ । 
ततो दातावदेत्‌ ॥ ममाएन्वये समुद्भता, 
पालिता वत्सरादष्ठकस्‌ । तुभ्यं विप्र | मया 
दत्ता, पुत्रपोत्रप्रवद्धिनी ॥१॥ धर्मे चार्थे च 
काम च, त्वयेयमतिचारतः। न त्याज्याज्य- 
हुतिरिब,भूमौ संसारभूतिदा॥२॥ यरत्वया 
धर्मश्च रितः, कर्तव्यश्चानया सह । धर्मे चार्थे 
च कामे च, नातिचर्या त्वया क्वचित्‌॥ ३॥ 


ततो वरः कथयति ॥ अहं नातिचरामीह, 
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विवाह संस्का रविधि: ५६१ 

यदुक्तं भवता ततः । धर्मार्थकामकः कायँ- 

। दहच्छायेव सर्वेदा १॥ ततो दाता-ॐ 
|, अद्येहासुकोऽहं कन्यादानकर्मणः साद्गु— 

| ्यार्थं फलप्रतिष्ठासिद्धयर्थमिदं सुवर्ण मग्नि- 

' दवतं विष्णुरूपाय वराय तुभ्यं सम्प्रददे ॥ 

| दत्वा च परस्परं “७ युवा सुवासा'-इति मन्त्रेण बर- 

कन्ययोः कटिदेशे संलग्नमञ्चलक्ग ग्रन्थि बध्नीयात्‌ ॥ 

अत्र च देशाचाराच्छोलिकादानम्‌ ॥ 

#० (जीवत्पति-पुत्रवतीस्त्रीद्वारा कांस्यषात्र- 

स्थद्रव्यं कन्याहस्तेन कदलीफलाम्नफलमा- 
तुलुङ्गफलद्राक्षाफलदाडिमोफल-पूगोजाती- 

जम्बीरनारिङ्गनार केलबीजप्रपनसाएक्षो- 
टकफलानि सदिक्षुदण्डोत्तराणि सुवर्ण रौप्य 


$ शिष्टाबारादत्र। कन्या प्रदकत क॑ ग्रन्थिवन्घनम्‌ कन्याकासुदशे 
पाश्वे दरव्यपुष्पाक्षतानि च । निक्षिप्य तानि स'बदृध्वा, वरवस्त्रेणस'युः | 
क * जत्‌ ॥१॥ वस्त्रे: स योज्य तो पूर्व, कन्यादान समाचरे दिति ॥ ग्रम्थिः 
बन्धन मन्त्रः ॥ ॐ गणाधिपं नमस्कृत्य, नमस्क्रत्य महेश्वरम्‌ । दम्प | 
त्यो: प्रीतिसिद्धयर्थ, ग्रन्थिबन्ध करोम्यहम्‌ ॥१॥ ३ॐपतन्ते देव सवित: ॥ 
यह्‌ विधी भी किसी देश विशेष में होती है, सर्वत्र नहीं । 
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५३४ संस्का रपद्धति! 
। क्लाँस्यादिपात्रस्थितानि जीवत्पतिपुत्रवती 
` स्त्रीहस्तेन ब्राह्मणाय दद्यात ) ॥ ॐ याः 
फलिनोर्याऽअफलाऽअपुष्पा याश्च पुष्पिणीः 
बृहस्प्पतिप्प्रसूतास्तानो मुञ्चन्त्व ७ हसः ॥ 
‘3% भद्रडूण्णेभिः श्रुणु ०” ॥१॥ द्वितीयस्‌। 
करप्प्रलवङ्घबासितखण्डमरीचशर्क राघृतसं- 
स्कृतानि मोदकघृतप्रकुण्डलिनीमल्लपृपा- 
मृतशष्कुलीफेणिकादीनि सर्वरसान्वि- 
तानि विविधपक्वान्नानिसुवर्णरौप्यकाँस्या- 
दिपात्रस्थितानि जातमात्रजीवत्पुत्रवती- 
स्त्रीहस्तेन ब्राह्मणाय दद्यात्‌ ॥ 
३ॐअन्नपतेऽन्नस्यनो देह्यनमीवस्य शुष्मिणः। 
प्रप्रदातारन्तारिष 5ऊर्जन्नो धेहि द्विपदे 
चतुष्ण्पदे ॥२॥ तृतीयम्‌ ॥ माणिक्यमहा- 
नीलपद्रागरत्नमुक्ताखचितहाटकमुकटहं- 
सहंावलिकेयूरहस्तांगुलीयपादकटकपा-- 
दांगुलीयग्रेवेयक शिरोरत्नकाञचीबह्लीना-- 
सिकेयमालादि-विविधाऽऽभरणानि, सुव- 
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कन्यादान विधि: र ५३४ 
रणरौप्यकाँस्यादिपात्रस्थितानि जातमात्रः 
जीवत्पुत्रवतीस्त्रीहस्तेन सुवासिन्यै दद्यात्‌॥ 

। ॐ हिरण्ण्यगर्न्मः ससवत्तंताग्रे भूतस्य 
# * जातः पतिरेक ऽआसीत्‌। स दाधार पृथिवीं 
। द्याभुतेमाङ्कस्मे देवाय हविषा व्विधेम ॥ ॐ 
रूपेणवोरूपमभ्यागातुं थोवोव्विश्श्ववेदा- 
ब्विभजतु । ऋतस्य पथा प्रेत चन्द्रदक्षिणा 
व्विश्शवः पश्य व्यन्तरिक्षं यतस्व सदस्थे 
ड ॥३॥ चतुर्थम्‌ हरितश्वेतपीतरक्तनील- 
बन माञ्जिष्ठक्षोमका्पासोर्णाम्बरसहितानि, 
नानादिग्देशजातानि, बहुक्रयक्रीतानि, 
सर्वेहष्टिमनोहराणि श्वेतास्बराणि, सुवर्ण- 
जलसिञचनशोभितानि, सुवर्णरोप्यकाँ- 
स्यादिपात्रस्थितानि, जातमात्रजोवत्पुत्र- 
। वतोस्त्रोहस्तेन कन्याये दद्यात्‌ ॥ ॐ यद- 
„ * श्वाय व्वासऽउपस्तृणन्त्यधोजासं या हिरः 
ण्ण्यान्यस्म्मे । सन्दानमर्व्वन्तं षड्वीश प्रिया 
देवेष्वायामयन्ति ॥ ॐ स्वर्णधर्मः स्वाहा, 


। 
| 
[ 


Be 


i! 
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५३६ संस्कारपद्धतिः 
स्बर्णोर्कः स्वाहा, स्वर्णशुक्रः स्वाहा, स्वर्ण 
ज्योतिः स्वाहा, स्वर्णसूर्ष्यः स्वाहा । केचित्‌ 
पञ्चवारं सप्तवारं वा कुर्वन्ति ॥ इति 
छोलिकाऽऽभरणदानम्‌॥ 
ततः कोतुकागाराद्वर: शवशुरदत्तां कन्यां बहिनिष्कासयेत्‌ ॥ 
ॐ यदेषीति अथर्वणऋषिः अनुष्ट॒प्छन्दो 
दिग्देवतानिष्क्रामणे विनियोगः ।ॐ यदैषि 
मनसा दूरं दिशोनुपमानो वा हिरण्यपर्णो 
बैकर्णः स त्वा मन्मनसां करोतु श्री % 
अखुको देवीति । 


पठनु वरस्तां निष्क्रामति ॥ कन्यापिता 'परस्परं समी- 


ल 
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भव द्विपदेशञचतुष्पदे । ॐ सोमः प्रथमो 
व्विविदे गन्धर्व्यो व्विबिद उत्तरः । तृतीयो 
एअग्ग्निष्टे पतिस्तुरीयस्ते सनुष्यजाः॥ ॐ 
सोमो ददद्गन्धर्व्वाय गन्धर्व्यो दददग्ग्नये। 
रयिङच पुत्रांश्चादादरिग्नर्मह्यमथोऽइमाम्‌। 
ॐ सा नः पूषा शिवतमामंरयसा न ५ऊरू 
उशती व्विहर । यस्यासुशन्तः प्रहराम शोषं 
यस्यासुकामा बहवो निविष्ट्यं ॥ इति 
वरः पठन्‌ परस्परं निरीक्षणं कुर्यात्‌ ॥ ततो 
बहिः मण्डपेषो डशस्तस्भान्‌ प्रदक्षिणीकृत्य, 
चतुर्हस्तां चतुरस्रां वेदिकाञ्च शुद्धोदके- 
नोपलिप्य, तत्र तृणप्रककटं निधायाग्नेः 
पश्चाहृध्‌ं स्वदक्षिणतः ससुपवेश्य, वासतः 
स्वयसुपविश्य,वरः सामग्रीं सस्पाद्य,पूर्वाऽ- 
भिसुखः सङ्कल्पयेत्‌ ॥ देशकालो संकोर्त्या- 


हम्‌, अस्या भार्यायाः पत्नीत्वसिद्धये वेवा- 
हिक-होममहुं करिष्ये ॥ तथा श्वसुरदत्ता- 
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५३८ संस्कारपद्धतिः 
सेनां कन्यां ब्राह्मविधिना संस्कारयिष्ये ॥। 
इति सङ्कल्पः ॥ 

ततो वेदीदक्षिणस्यां दिशि वारिपूर्णकलशं उर्ध्वं तिष्ठतो 
कस्यचिद्‌ मौनिनो -ब्राह्मण-दृढपुरुषस्यस्कन्धे ऽभिषेक-पर्यन्तं 
धारयेत्‌ ॥ ततो ब्रहमवरणम्‌ ॥ 

पाद्यादीनि समर्पयामि ॥ वासोऽङगुली- 
यकाऽऽसनमूल्योपकल्पितबरणद्रव्याय नस:॥ 
सम्पूज्य ॥ ॐ ब्राह्मणाय नमः। ततो वरः 
पृगोफलं गृहीत्वा ब्राहमणस्य दक्षिणजातु 
आलभ्य वदेत्‌ । ३० अद्येत्यादि-असुक गोत्रो 
मुक प्रवरान्वितः शुक्लयजुर्वेदान्तर्गत 
माध्यन्दिनीय शाखाऽध्यायी अमुकनाम 
शर्मा वरोऽहम्‌, ममास्या वध्वाः करिष्यमा- 
गविवाहाङ्गोभूत -( द्विसप्ततिसङ्कघाकघ- 


ताहुति)-कर्मणि कृता (कृतावेक्षणरूपब्रह्म- | 


कर्मकतुमेतेन वरणद्रव्येणाऽमुकगोत्रममुक 
न्विरान्वितं शुक्ल यजुर्वेदान्तर्गत-माध्य- 
प्रदनीय शाखा (ध्यायिनमसुकशर्साणं 
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कन्यादान विधि: ५३६ 
ब्राह्मणं ब्रह्मत्वेन त्वामहं वृणे॥ इत्युक्त्वा 
तां पूगोफलमर्षयेत्‌ ॥ प गीफलञ्च गृहीत्वा 
ब्राह्मणो बदेत्‌। ॐ वृतोऽस्मि ॥ ॐ व्व्रतेन 
दोक्षा माप्नोति० ॥ पाद्यार्घगन्धाक्षतपुष्पा- 
दिभिः सम्पूज्य हस्ते कडुणबन्धनम्‌ ॥ “ॐ 
यदा बध्नन्दाक्षायणा० !! ॥ बरो बदेत्‌॥ 
यथा चतुर्मुखो ब्रह्मा, वेदशास्त्रविशारदः। 
तथा त्वं मम यज्ञोऽस्सिन्‌ भव ब्रह्मा द्विजो- 
त्तम ॥ यावत्कर्म समाप्येत, तावत्वं ब्रह्मा 
भव ॥ भवामीति प्रतिवचनम्‌ ॥ 'यथावि- 
| कर्म कुरु-इति वरः॥ ‘करवाणीति’ 
ब्राह्मणः ॥ “3 ब्रह्म जज्ञानम्प्रथसस्पुर ०”! 
ततोऽग्नेईक्षिणतः शुद्धमासनं दत्वा, तदु- 
परि प्रागग्रान्‌ कुशानास्तीर्य, ब्रह्माणमग्निः 
प्रदक्षिणक्रमेणानीयास्मिन्‌ कर्मणि त्वं से 
बह्मा भवेत्यभिधाय, पूर्व कल्पितासने 
ब्रह्माणमुदङसुखपवेशयेत्‌ ॥ अथाचार्य- 
वरणं कुर्यात्‌ ॥ २० अद्य कर्तव्य बिवाह होम 
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५४० संस्कारपद्धति: 

कर्मणि कृताकृतावेक्षण-ख्पाचार्य्यकर्म- 
कर्तुमझुकगोत्रमसुकशर्म्माणं ब्राह्मणमेभिः 
पुष्पचन्दनतास्बूलवासो भिराचाय्यत्वेनत्वा- 
महं वृणे ॥ तदा55चार्य्यस्तु ॥ ॐ ब्रतेन 
दीक्षामाप्नोति, दीक्षयाप्नोति दक्षिणाम्‌ । 
'दक्षिणा श्रद्धामाप्नोति,श्रद्धया सत्यमाप्यते। 
तत आचार्याय तिलक कुर्यात्‌ ॥ “२ गन्ध- 
द्वारा दुराधर्षाम्‌०' ततो दक्षिणादानम्‌ ॥ 
आचार्यः 'वृतो 5 स्मीति, बदेत्‌ ॥ इति 
आचार्य वृत्वा । प्रणोतापात्रं सव्यहस्ते 
कृत्वा, वारिणा परिपूर्य, कुशे राच्छाद्य, 
ब्रह्मणो सुखमवलोक्याग्नेरुत्तरतः पश्चि- 
मासने निधायाऽऽलभ्य ततः पूर्वासने कुशो- 
परि निदध्यात्‌ ॥ ततः परिस्तरणम्‌ ॥[१] 
कशचतुर्थभागमादायाऽऽनेयादीशानान्तम्‌, 
ब्रह्मणो ऽग्निपर्यन्तम्‌, नेक्रत्याद्वायब्या ` 


[१] “अथ तृणैः परिस्तृणामिः इस ति से कुशो का परिस्तरभ 


अग्नि की नग्नता दूर करने के लिए होता है । अतः गु 
में कुशों अतः अग्नि 
दुर तक चौडाव में कुशों-द्वारा अग्नि-शोभार्थ है ।। चत 
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न्तम्‌, अग्नितः (२) प्रणीतापर्य्यन्तम्‌ ॥ 
परिस्तीर्य अग्नेरत्तरतः पश्चिमदिशिवा 
पवित्रच्छेदनार्थं कुशत्रथम्‌, पवित्रकरणार्थ 

* साग्रमनंतगर्भे कुशपत्रद्वयम्‌ (३) प्रोक्षणी- 
पातमाज्यस्थाली (४) सम्मार्जेनीरूपकुशाः 
पञ्च, वेणोरूपोपयमनकुशाः सप्त, ख्‌ वः, 
आज्यं,पलाशसमिधस्तिख्ञः, तण्डुलपूर्णपात्रं, 
एतानि पवित्रच्छेदनक्शानां पूर्वपूर्वदिशि 

। क्रमेणाऽऽसादनीयानि । तस्यामेव दिशि 

“> शमीपलाशमिश्चिताः लाजाः, पालाशपत्र- 
| दयम्‌, पेषणिकोपलम्‌,क्‌मारीक्ाता, शूर्प्पः 

हढ़पुरुषः, उदक्म्भः (दधि, माष, तण्डुलाः, 

कार्प्पासवत्तिकाः ,दधिमोदकाः कटुतैलं, 
दप्पेणः, चूडिकाः, दन्तपत्रिका, सिन्द्रम्‌ 
कज्जलम्‌, विन्दिका, असाधारणमपिसौ- 


| २ २] प्रणीतापाव वरना की लकड़ी का १२ अ गुल लम्वा, ४अ'गुल 
| चौडा, और ४ अ गुल मध्य में गड्ढे वाला होना चाहिए ॥ [३] प्रोक्ष- 
णीपात्र वरना की लकड़ी का १२ अंगुल लम्बा, हाथ के तलके वराबर 

हो ॥ [४] आज्यस्थाली का चरुस्थाली धातु वा मिट्टी की १२ अ'गुल 

बीच से चौड़ी प्रदेशमात्र [वालिस्त भर] ऊ ची होनी चाहिए । | 
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भाग्यद्रव्याणि) ॥ ततः ॥ पवित्रच्छेदन- 
कुशैः प्रादेशमितं पवित्रद्वयं (५) च्छित्वा 
सपवित्रदक्षिणकरेण प्रणीतोदकं तिः प्रो- 
क्षणोपात्रे निधाय, दक्षिणाऽनामिकांगुष्ठा- 
भ्यासुत्त राग्रपवित्रद्वयं गृहीत्वा, तेन प्रोक्ष- 
णोजलं त्रिरुत्पूय, प्रणीतोदकेन प्रोक्षणी 
प्रोक्षणम्‌, पुनः प्रोक्षणीजलेनासादितवस्तु- 
सेचनं कृत्वाऽग्निप्रणीतयोर्मध्ये प्रोक्षणी- 


पात्र निदध्यात्‌ ॥ आज्यस्थात्यामाज्यं «ङः 


निरूप्याऽधिश्नित्य । ज्वलत्तुणेन प्रदक्षिण 
क्रमेण हृविवेष्टयित्वा बह्नौ तत्प्रक्षिपेत्‌॥ 
स्.वमधोमुखं (६) प्रतप्य, संमार्जनकृशा- 
नामग्रैरन्तरतो मूलेर्बाहयत: संमृज्य, प्रणी- 

( १)-छन्दोगपरिशिष्टे- अनन्तगः कौशं हिदलमेव च. 
प्रादेशमात्रं बिज्ञेयं, पवित्रं गो की न 
एकही पतन व की ge 0 


न व [न होनन अथवा यज्ञीय-काष्ठके होने चाहिये !। 
संक्षिप्त.होम मे छिद्र रहित ढाक अथवा पीपल के पत्तों का भी २ 
ख्रूव्‌ वन सकता है। नट 


“वशिष्ठ-से हिता से" 4 
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कन्यादान विधिः ५४३ 
तोदकेनाभ्युक्ष्य, पुनः प्रतप्य, स्वदक्षिणतः 
कुशोपरि निदध्यात्‌ ॥ आज्यमग्नेरवतार्य्य 
प्रोक्षणीवदूत्पवनं कृत्वाऽवेक्ष्य च सत्यप- 
द्रव्ये तन्निरस्य प्रोक्षण्याः पुनरुत्पवनं कृत्वा, 
उपयमनकुशान्‌ वामहस्तेधृत्वो त्तिष्ठन्‌ प्रजा- 
पति (मसा) ध्यात्वा, तृष्णीं घृताक्ताः 
समिधस्तिस्रो जुहुयात्‌ ॥ तत उपविश्य, 
सपवित्रप्रोक्षण्युदकेनेशानमारभ्येशानपर्यन्तं 
प्रदक्षिणक्रमेणारिनि पर्य्यक्ष्य, प्रणीतापात्रे 
पवित्रं निधाय, वरः करोबध्वा देवताऽ- 
भिध्यानं करोति ॥ ततः पातितदक्षिण- 
जानुः कुशेन ब्रह्मणान्वारब्धः समिद्धतमे- 
योजक नामाऽग्नौ & खन्‌ वेणाऽऽज्योहुतो द 
दयात्‌ ॥। तताऽऽघारादारभ्य १२ द्वादशाहु- 
तिपर्येतं स्र वावस्थितहुतशेषघृतस्य प्रोक्ष- 
ˆ णोपात्रे प्रक्षेपः ॥ ॐ प्राजापत्यादिचतुर्णा | | | 

मन्त्राणां प्रजापतिऋ षिस्तिष्टुप्छन्दो, म- | 


# स्र वः-धारण-विधिः- तुर्यागुलं परित्यज्य, षडंगुलमथापि बा । ष्‌ 
करेण मूलमाच्छाद्य, धा रयेच्छरमुद्रया ॥१॥ 1 


Sanskrit Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


पहाड संस्कारपदति। 

न्वोक्ता-देवता, आज्यहोमे-विनियोगः ॥ 
३ प्रजापतये-स्वाहा ॥१॥इदं प्रजापतये, 
न सस ॥ इति-मनसा । ॐ इन्द्राय-स्वाहा 
॥२॥ इदमिन्द्राय, न मम ॥ इत्याघारो ॥ 
ॐ अग्नये-स्वाहा ॥ ३ ॥ इदमग्नये ॥ ॐ 
सोमाय-त्वाहा ॥ ४ ॥ इदं सोमाय इत्या- 
ज्यभागो ॥ तत्र व्याहूतितयस्य विश्वा- 
सित्रज-मदर्निभूगव-ऋषयो, गायत्र्यु- 
षिणगनुष्ट्ष्छन्दांसि अन्निवायुस्य्या- 
देवता, व्याहृतिहोमे-विनियोगः ॥ ॐ भूः 
स्वाहा ॥५॥ इदमग्नये, न सम ॥ ॐ भवः 
स्वाहा ॥६॥ इदं वाथवे न मम ॥ ॐ स्वः 
स्वाहा ॥७॥ इदं सूर्य्याय, न मम ॥ एता 
महाव्याहृतयः ॥ अथ प्रायश्चित्तहोमः ॥ 
३० त्वन्नो० ॐ स त्वन्नो० इति-मन्त्रद- 
यस्य वामदेव ऋषिरित्रष्टुण्छन्दोऽग्नि 
बरुणो देवते, श्रायरिचत्ताङ्वाज्यहोसे-विनि- 


ॐ कुण्ड का मध्यपाश्व अश्नि-मुख कहाता है । उसी में हब 
करना चाहिए ॥ जल अख 
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३५ कन्थादान विधि! ५४५ 
योगः ॥ ॐ त्वन्नोऽअग्ग्ने व्वरुणस्य विद्वा- 
न्देवस्य हेडो,अवयासिसीष्ठाः । यजिष्ठो 
व्वहिनितमः शोशुचानो व्विश्वा हेषा७सि 
प्रसुखुग्ध्यस्मत्स्वाहा ॥८॥ इदमग्नीवरुणा- 
भ्यां, न मम ॥ ३० ससत्त्वन्तो;अग्ग्ने वमो 
भवोतीनेदिष्ठोऽअस्याऽउषस्तो व्युष्टौ । अव- 
यक्ष्व नों व्वरुण ७ रराणो व्वीहि मृडीक 
छ सुहवो नऽएधि-स्वाहा ॥८॥ इदमगनी- 
वरुणाभ्यां न मम ॥ ॐ अयाश्चाग्न-इति 
प्रजापति षिविराट्‌छन्दोऽगिनिर्देवता, प्रा- 
यश्चित्तहोमे-विनियोगः ॥ ॐ अयाश्चाग्ने 
स्यनभिशस्तिपाश्च सत्यमित्वमया एअसि । 
अयानो यज्ञं व्वहास्यया नो धेहि भेषज 
७ स्वाहा ॥१०॥ इदमग्नये, अथसे न 
मम ॥ ॐ ये ते शतमिति-शुनः शेप ऋषिः, 

` जगतीछन्दो वरुणादयः- देवताः, प्रायश्चि- 
तहोमे विनियोगः ॥ ॐ ये ते शतं व्वरुण 
ये सहस्र यज्ञियाः पाशा वितता महान्तः । | 
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१४६ संस्कारपद्धतिः 

तेभिर्नो अद्य सवितोत व्विष्ण्णुव्विश्श्वे 
सुञ्चन्तु मरुतः स्वर्क्काः स्वाहा ॥ ११ ॥ 
इदंवरुणाय, सवित्रे, विष्णवे, विश्वेभ्यो 
देवेभ्यो, मरुद्भ्यः, स्वकेभ्यश्च, न मम ॥ 
३० उदुत्तममिति शुनःशेपक्र षिस्तिष्टुप्छ- 
न्दो, वरुणो देवता, प्रायश्चित्तहोमे-विनि- 
योगः ॥ ॐ ऊदुत्तमं व्वरुणपाशमस्म्मद- 
वाधमं विमद्धय ० श्रथाय। अथाव्वयमा- 
दित्यब्रते तवानागसो 5अदितये स्थाम-- 
स्वाहा ॥ १२॥ इदं वरुणाया5ऽदित्यादि- 
तये च न मम ॥ एताः प्रायश्चित्तसंज्ञकाः॥ 
अतोऽगरेऽन्वारब्धं विना ॥ ततः राष्ट्रभू- 
द्धोसः । % ॐ ऋताषाडितिमन्त्राणां प्रजा- 
पतिऋ विर्यजुश्छन्दो-मन्त्रलिगोकता-देवता, 
आज्यहोमे-विनियोग: ॥ ॐ ऋताषाड 
ऋतधामाऽगिन्गन्धर्वः स न (इदम्ब्रह्म क्त्रः ड 
म्यात्‌ तस्म स्वाहाव्वाट्‌ ॥ सनम हाद ॥ इवमृतासाहे, 


$ राष्ट्र के धारण पोषण की श क्ति उत्पन्न करने के कारण इसका 
नाम राष्ट्रमृत्‌ कहा है । अन्वारब्ध त्यक्त्वा राष्ट्रभृढोम कुर्यात्‌। ` 
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कन्यादाम विधि: ५४७ 
ऋतधान्मेएनये, गन्धर्वाय न मम ॥१॥ 
ॐ ऋताषाड्‌ ऋतधामाएग्निर्गन्धर्वस्तस्यौ- 
षधयोऽप्सरसो सुदो नाम ताभ्यः स्वाहा ॥ 
इदमोषधीभ्योऽप्सरोभ्यो, मुद्धयश्च न मम 
॥२॥ ॐ स ७ हित-इति प्रजापति षि- 
यैजुश्छन्दः, स ७ हिंतो व्विश्श्वसामा सर्य्यो 
गन्धर्वो देवता होमे-विनियोगः॥ ॐ स 
छहितो व्विश्श्वसामा सूर्य्यो गन्धर्वः स नऽ- 
इदम्ब्रहम क्षत्रं पातु तस्मं स्वाहा-व्वाट्‌ ॥ 
इद ० स ० हिताय विश्वसाम्ने, सर्यर्याय, 
गन्धर्वाय, न मम॥ ३॥पुनः उस ०हित-इति 
प्रजापतिऋ विर्य जुश्छन्दः,म रीचयो एप्सरस 
आसुवो देवता, होमे-वि० ॥ ॐ स ४ हितो 


_ व्विश्श्वसामा सूर्य्यो गन्धर्व्वस्तस्य मरीच- 


योऽप्सरस ऽआयुवो नाम ताभ्यः स्वाहा ॥ 
इदं मरीचिभ्योऽप्सरोभ्य आयुभ्यो न मम 
॥ ४३० सुब॒ुम्ण-इति-प्रजापति-ऋ' षिर्य- 
जुश्छन्दः, सुषुम्णः सूर्य रश्मिश्चन्द्रमा गन्ध- 
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थो देवता-होमे वि० ॥ ॐ सुषुम्णः सूर्य्य 
रश्मिश्चन्द्रमा गन्धर्व: स न ऽइदस्ब्रह्म क्षत्र 
पातु तस्मे स्वाहाव्वाट्‌॥ इदं सुषुस्णाय सूर्य 
रश्मये, चन्द्रमसे, गन्धर्वाय, न सम ॥५॥ 
पुनः ॥। ॐ सुषुम्णऽ-इ ति-प्रजापतिकऋ षिर्य- 
जुश्छन्दो,नक्षत्राण्यप्सरसो भेकुरयो देवता- 
होमे वि०॥ ॐ सुषुम्णः सूर्थ्यरश्मिश्च- 
न्द्रमा गन्धर्व्वस्तस्य नक्षत्राण्यप्सरस्ो भेकु- 
रयो नाम ताभ्यः स्वाहा ॥ इदं नक्षत्रेभ्यो- 
ऽप्सरोभ्यो भेकुरिभ्यो न मम ॥६॥ ॐ 
इषिर-इति-प्रजापतिकऋ षिर्यजुश्छन्दः, इषि- 
रो विश्वव्यचा वातो गन्धर्वो देवता-होमे- 
वि०॥ ॐ इषिरो व्विश्श्व व्यचा व्वातो 
गन्धर्व्वः सन ऽइमब्रहमक्षत्रंपातु तस्मं स्वाहा 
वाट्‌ ॥ इद-मिषिराय व्विश्श्व-व्यचसे 
वाताय गन्धर्वाय,न मम।।७॥पुन:-ॐइषिर- 
इतिप्रजापतिऋ पर्य जुश्छन्दः „आपोऽप्सरस 
उर्जा देवता-होमे वि० ॥ ॐ इषिरो ब्वि- 
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श्श्वव्यचा व्वातो गन्धर्वस्तस्यापोदप्सरस 
५ऊर्जो नाम ताभ्यः स्वाहा ॥ इदमद्भयों 
एप्सरोभ्य ऊर्श्यो,त समा।८।3*भुज्युरिति 
प्रजापतिऋ षिर्यजुश्छन्दः, भुज्युः-सुपर्णो 
यज्ञो-गन्धर्वो-देवता-होसे वि० ॥ ॐ भुज्युः 
सुपण्णों यज्ञो गन्धर्व्यः स न ऽइदंम्ब्रह्म क्षत्र 


' पातु तस्मं स्वाहा व्वाट्‌ ॥ इदं भुज्यवे, 


सुपर्णाय, यज्ञाय,गन्धर्वाय,न मस। ४॥पुनः 
ॐ भुज्युरिति-प्रजापतिऋ षिर्यजुश्छन्दो, 
दक्षिणाऽप्स रसस्तावा देवता-होसे वि० ।।ॐ 
भुज्युः सुपर्णो यज्ञो गन्धर्वस्तस्य दक्षिणा- 
ऽअप्सरसस्तावा नाम ताभ्यः स्वाहा ॥ इदं 
दक्षिणाभ्यो ऽप्सरोभ्यस्तावाभ्यो, न मम 
॥१०॥ ॐ प्रजापतिरिति-प्रजापति-ऋषि 


` येजुश्छन्दः,घ्रजापतिविश्वकर्मा मनो गन - 


बो देवता,-होमे-वि० ॥ ॐ प्रजापति- 
व्विश्श्वकर्म्मा मनो गन्धर्वः स न ऽइद रत्य 
क्षत्रं पातु तस्मे स्वाहा व्वाट्‌ ॥ ३ दं प्रजा. 
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पतये, विश्वकर्मणे, मनसे, गन्धर्वाय, न मस 
॥११॥ पुनः ॥ ॐ प्रजापतिरिति प्रजापति- 
ऋषिर्य जश्छन्दः, ऋक्सामान्यप्सरस एष्टयो 
देवता-होमे वि० ॥ ॐ प्रजापतिव्विशश्व- 
कर्म्मा सनो गन्धर्वस्तस्य ऋक्‍सामान्यप्सरस 
एएष्टयो नाम ताभ्यः स्वाहा ॥ इदमृकसा- 
मभ्योऽप्सरोभ्यः एष्टिभ्यो न मस ॥१२॥ 
इति राष्ट्रभृद्घोमः ॥ ततो दक्षिणा-दानम्‌॥ 
ॐ अद्येह असुकशर्सा सवधूकोऽहं, कृतेतद्रा- 
ष्टभृद्धोमस्य साङ्कफलप्राप्तये सादगुण्यार्थ- 
ञचेमां दक्षिणाम्‌, आचार्यब्रह्मभ्यां विभज्य 
दास्ये ॥ ३० तत्सत्‌ ॥ ततः मन्त्रपाठः ॥ 
गन्धर्वाऽप्सरसश्चेव, प्रयच्छन्तु यशः श्नि 
यम्‌॥ दीर्घायुर्धनमारोग्यसुभयोः स्त्रीकु- 
मारयोः॥ इति ॥ (प्रणीतोदकेनात्र वध- 
वरयोमूर्धानमभिषिञ्चति) इलि राष्ट 
भड्ोम: ॥ अथ $ जय होमः ॥ चित्तञ्चे- 
उ यत्रपद्ध तिषु 'जयाहोम' इत्यव लिखित पाठो हश्यते, तत्प्राज्च 
बिचायंम्‌ । र 
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त्यादीनां हादशसन्ताणां परमेष्ठी-ऋषि- 
यजू षि चित्तादयो भन्त्राम्नाता देवताः, 
विजयार्थे, प्रतिमन्त्रहोमे-विनि० ॥ ३ 
चित्तञ्च स्वाहा, इदञ्चित्ताय न मम ॥१॥ 
ॐ चित्तिश्च स्वाहा, इदङ्चित्ये न मस 
॥२॥ ॐ आकूतञच-स्वाहा, इदमाकूताय 
न मस ॥३॥ ॐ आकूतिश्च स्वाहा-इद- 
साकूत्यं न मम॥४॥० विज्ञातञ्चस्वाहा, 
इदं विज्ञाताय न मम ॥५॥ ॐ*विज्ञातिश्च- 
स्वाहा, इदं विज्ञात्यं न मम ॥६॥ 3? मन- 
श्च स्वाहा-इदं, मनसे न मम ॥७॥ 
ॐ शक्वरीश्च-स्वाहा, इदं शक्वरीभ्योः 
न मम ॥८॥ 3“ दर्शश्च-स्वाहा, इदं दर्शाय 
न मम ॥८॥ ॐ पौर्णमासञच-- स्वाहा, 


इदं पौर्णमासाय न मम ॥१०। ३ बृह- 


च्च-स्वाहा, इदम्बृहते, न मम ॥११॥ ३ 
रथन्तरञ्च-स्वाहा, इदं रथन्तराय न मम 
॥१२॥ पुनश्च ॐ प्रजापतिरिति-मन्त्रस्य़ 
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परमेष्ठी-ऋषिस्तिष्दुप्छन्दः,_ प्रजापतिदे- 
बता, जयाहोमे-विनि० ॥ उँ» प्रजापति- 
उजयानिन्द्राय व्वृष्णे प्रायच्छडुग्रः पृतना 
जयेषु ॥ तस्मै व्विशः समनमन्त सर्वाः स 
उग्र: स ९३ हव्यो बभूव स्वाहा-इदं प्रजा- 
पतये न मम ॥१३॥ (ततःप्रणीतोदक- 
स्पर्शः(सङ्कल्प्य आचार्याय-दक्षिणां दद्यात्‌। 
पुनराचार्थः प्रणोतोदकेन-चिरञ्जीव्य महा" 
तेजश्चित्ताद्याश्च दिवौकसः । प्रयच्छन्तु 
करे वाञ्छासुभयोः स्तीकुमारयोः । अभि" 
षिचेत्‌ ॥ इति जयहोमः ॥ अथाऽभ्याता- 
न होमः-3० अग्ग्निभू तानामधिपतिरित्या- 
दीनां पितरः पितामहा-इत्यन्तानामष्टाद- 
शमन्त्राणां प्रजापतिञऋ षिर्पक्तिश्छन्दो, 
मन्त्राम्नाता अग्न्यादिदेवताः, प्रतिमः 
्व्रहोसे-विनियोगः ॥ ॐ अग्ग्निभू तानाम- 
धिपतिः स माऽवत्वस्मिन्‌ ब्रह्मण्यस्मिन्‌ क्ष- 
त्रेऽस्यामाशिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन्‌ कर्म- 
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ण्यस्यां देवहृत्या ७ स्वाहा ॥ इदमग्नये 
भूतानामधिपतये, न मस ॥१॥ ॐ इन्द्रो 
ज्येष्ठानासधिपतिः स माऽवत्वस्मिन्‌ ब्रह्मः 
ण्यस्सिन्‌ क्षत्नेऽस्थासाशिष्यस्यां पुरोधाया- 
सस्मिन्‌ कर्म्मण्यस्यां देवहुत्या छ स्वाहा ॥ 
इदमिन्द्राय, ज्येष्ठानामधिपतये न सस ।२। 
उँश्चसः पृथिव्याऽअधिपतिः स माऽवत्वस्मिन्‌ 
ब्रह्मण्यस्मिन्‌ क्षत्रेऽस्यामाशिष्यस्यां पुरो- 
धायामस्मिन्‌ कर्म्सण्यस्या देवहृताण्स्वाहा। 
इदं यमाय, पृथिव्याऽअधिपतये न मम । ३। 
(अत्र पित्र्यत्वात्प्रणीतोदकस्पर्शे:) 3० वायु- 


रन्तरिक्षस्याऽधिषतिः स माऽवत्वस्मिन्‌ | 


ब्रह्मण्यस्मिन्‌ क्षत्रेऽस्यामाशिष्यस्यां पुरो 
धायामस्मिन्‌कर्म्मण्यस्यां देवहत्या४स्वाहा। 
इदं वायवेऽन्तरिक्षस्याधिपतये न सम ।४। 
ॐ सर्यर्योदिवोऽधिपतिः स माऽवत्वस्मिन्‌ 
ब्रह्मण्यस्मिन्‌ क्षत्रेऽस्यामाशिष्यस्यां पुरो 
धायामस्मिन्‌ कर्म्मेण्यस्यां देवहुता ४ 
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स्वाहा ॥ इद ७ सूर्य्याय, दिवोऽधिषतये न 
सम ॥५॥ ॐ चन्द्रमा नक्षत्राणामधिपतिः 
स साऽवत्वस्मिन्‌ब्रह्मण्यस्मिन्‌क्षत्रेपस्यासा- | 
शिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन्‌ कर्म्मण्यस्यां देव- * | * 
हृत्या ७ स्वाहा॥इदञ्चन्द्रमसे,नक्षत्राणा- ` 
मधिपतये, न मम ॥६॥ ॐ बृहस्पतिब्रेह्य- 
णोऽधिपतिः स माऽवत्बस्मिन्‌ ब्रह्मण्यस्मिन्‌ 
क्षत्रेऽस्यामाशिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन्‌ 
कम्मेण्यस्याँ देवहुत्या ० स्वाहा ॥ इदं बृह- 
स्पतये, ब्रह्मणोऽधिपतये न मस ॥७॥ ३? 
मित्रः सत्यानामधिषतिः स साऽवत्वस्मिन्‌ 
ब्रह्मण्यस्मिन्‌ क्षत्रेऽस्याशिष्यस्यां पुरोधाया- 
मस्मिन्‌ कर्म्मण्यस्यां देवहूत्या ७ स्वाहा ॥ 
इदं मित्राय, सत्यानामधिपतये न मम 
॥८॥ ॐ व्वरुणोऽपामधिपतिः स माऽवत्व- 
स्मिन्‌ ब्रह्मण्यस्मिन्‌ कषत्रेऽस्यामा शिष्यस्यां 
पुरोधायामस्मिन कर्म्मण्यस्थां देवहत्या ७ 
स्वाहा ॥ इदं वरुणायापामधिपतये न 
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संस ॥र्द॥ ॐ ससुद्रः खोत्यानासधिपतिः 
स साऽवत्बस्मिन्‌ ब्रह्मण्यस्मिन्‌ क्षत्रेऽस्या- 
साशिष्घस्यां पुरोधायासस्मिन्‌ कर्म्मण्य- 
स्यां देवहूत्या ० स्वाहा ॥ इदं ससुद्राय, 

ज्लोत्यानामधिपतये न मस ॥ १० ॥ ॐ 
अन्न ७ सास्राज्यानामधिपतिः स माएवत्व-- 
स्मिन्‌ ब्रह्मण्यस्मिन्‌ क्षत्रेस्यासाशिष्यस्यां 
पुरोधायामस्मिन्‌ क्म्सण्यस्यां देवहत्या ४ 
स्वाहा ॥ इदमन्नाय, साम्राञ्यानामधिप- | 
तये न मम ॥११॥ ॐ सोमऽओषधोनाम- 
धिपतिः स॒ माऽवत्वस्मिन्‌ ब्रह्मण्यस्मिन्‌ 
क्षत्रेऽस्थामाशिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन्‌ 
कर्म्मण्यस्थां देवहत्या ४ स्वाहा ॥ इदं सो- 
मायोौषधीनामधिपतये, न सम ॥१२॥ ३० 
सविता प्रसवानामधिपतिः स माऽवत्बस्मिन्‌ 
ब्रह्मण्यस्मिन्‌ क्षश्रेऽत्यासाशिष स्यां पुरो- 
धायामस्मित्‌ कर्स्मण्यस्यां ८रहुत्या ४ 
स्वाहा ॥ इदं सवित्रे, प्रसवानाम पतये, 
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न सम ॥१३॥ ॐ रुद्रः पशूनामधिपतिः स 
साऽवत्बस्मित ब्रह्मण्यस्मिन्‌ क्षत्रे ऽस्थासा- 
शिष्यस्यां पुरोधायासस्मिन्‌ कर्म्मण्यस्थां 


देवहत्या स्वाहा इदं रुद्राय,पशूनामधिष- ` 


तये,न सस ॥१४॥ अत्र प्रणोतोदक स्पर्श॥ 
3“त्वष्टा रूपाणामधिषतिः स साऽवत्वस्मिन्‌ 
ब्रह्मण्यस्मिन्‌ क्षत्रेऽस्यामाशिष्यस्थांपुरोधा-- 
यामस्मिन्‌ कम्मण्यस्यां देवहुत्याण्स्वाहा ॥ 
इदं त्वष्ट्र ,रूपाणामधि पतये न मस ॥१५॥ 
ॐ ब्विष्ण्णुः पर्वतानामधिपतिः स माऽवत्व- 
स्मिन्‌ ब्रह्मण्यस्मिन्‌ क्षत्रेऽस्यामाशिष्यस्यां 
पुरोधायामस्मिन्‌ कम्मंण्यस्यां देवहूत्या ४ 
स्वाहा ॥ इदं व्विष्ण्णवे, पर्वतानासधिप- 
तये न मस ॥१६॥ ॐ मरुतो गणानास- 
धिपतयस्ते माञ्वत्वस्मिन्‌ ब्रह्मण्यस्मिन्‌ 
क्षत्रऽस्यामाशिष्यस्थां पुरो धायामस्मिन्‌ 
कम्मंण्यस्यां देवहत्या ७ स्वाहा ॥ इदं 
मरुद्धयोगणानामधिपतिभ्यो, न मम 1१७ 
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ॐ पितरः पितामहाः परेऽवरे. ततास्तता- 
महाः इह माऽवन्त्वस्मिन्‌ ब्ब्रहमण्यस्मिन्‌ 
क्षञेऽस्यामाशिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन्‌ 


` कर्म्मण्यस्याँ देवहुत्या ४ स्वाहा ॥ इदं 


पितृभ्यः, पितामहेभ्यः, परेभ्योऽवरेभ्य- 
स्ततेभ्यस्ततामहेभ्यो न सम ॥ १८ ॥ 
अत्र प्रणोतोदकस्पर्शः इत्याभ्याताननास 
होमः ॥ ॐ अद्येहेत्यादि-असुकशर्मा सवधू- 
को ऽहमभ्यातानहोमस्य साङ्गफलतप्राप्तये 
सादगुण्यार्थऽचेमां दक्षिणामाचार्य्य ब्रह्म भ्यो 
विभज्य दास्ये ॥ तत आशीर्वादाः ॥ उत्सर्गे 
च तुरीये च, प्रयच्छन्त्वनलादयः। पुत्राँ- 
ल्लक्ष्मी तथा कामानुभयो: स्त्रीकुमारयो: ॥ 
अथ अग्न्यादिपञ्चाङ्गहोमः ॥ ॐ अग्नि- 
रेत्वित्यादीनां चतुर्णा मन्त्राणां प्रजापति- 

ऋ षिस्तिष्टुप्छन्दो, लिङ्गोक्ता-देवता, आ- 


ज्यहोमे-विनियोगः ॥ ॐ अग्निरेतु प्रथमो 


देवताना ० सोऽस्ये प्रजां मञ्चतु मृत्युपा- 
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शात्‌। तदय ० राजा व्वरुणो 'तुमन्यता 
यथेय छ स्त्नीपौत्रमघनन्‍न रोदात-स्वाहा ॥ 
इदमग्नये न मस ॥१॥ ॐ इमामरिग्नस्त्रा- 
यतां गार्हपत्यः प्रजामस्यै नयतु दीर्घमायुः । 
अशूम्योपस्था जीवतामस्तु माता पोत्रमा- 
नन्दमभिविबुद्धयतामिय ७ स्वाहा ॥ इदम- 
र्नये न मस ॥२॥ ॐ स्वस्ति नो ५अग्ग्ने 
दिव एआपृथिव्या व्विश्श्वानि धेह्य र्यथा 
यदत्र । यदस्था महि दिवि जातं प्रशस्तं 
तदस्मासु द्रविणं धेहि चित्र ४ स्वाहा ॥ 
इदमग्नये, न मस ॥२॥ 3० सुगन्तु पन्था- 
स्प्रदिशन्न ऽएहि उज्योतिष्मध्ये हाजरन्न 
आयु: । अपेतु मृत्युरमृतम्न एआगाहैव- 
स्वतो नोऽ अभयङ्‌ कृणोतु-स्वाहा ॥ 
इद ववस्वताय, न मम ॥४॥ अब प्रणीतो- 
दक स्पर्शः ॥ ततः॥ वधूवरयोरम्त पटं 


सङ्कसुक-क्रषिस्तिष्टप्छन्दो, मृत्युदवता, 
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होमे-विनियोगः ॥ ॐ परं मृत्योऽअनुपरे हि 
पन्थां यस्ते $अन्य ऽइतरो देवयानात्‌ । चक्ष- 
ष्ष्सते शृण्वते ते ब्रवीसि मा नः प्रजा ७ 
रीरिषो मोत व्वोरान्‌-स्वाहा ॥ इदं मृत्यवे 
न सम ॥५॥ अत्र प्रणीतोदकस्पर्शः ॥ 

ततः पूर्ववद्‌ दक्षिणां दत्वा आचार्यश्चाशीर्वादं दद्यात्‌ ॥ 

ॐ गोविन्दो गोकुले तिष्ठन्‌, गोपीभि- 

विहरन्मुदा तुष्टिपुष्टिकरो नित्यमुभयोः स्त्री- 
कुमारयो: ।। अथ लाजाहोमः ॥ 

ततस्तिष्ठन्ती कुमारी अञ्जलि विदधाति । वरश्चाऽनु- 


पृष्ठं परिक्रम्योत्तरा ऽभिमुखो वध्वा दक्षिणतस्तिष्ठन्कुमा- 


य्येक्षाल यथा समाचारमञ्जलिना दक्षिणहस्तेन वा &ल- 
भते ॥ तत्व कुमारी भ्राता शमीपलाशमिश्रलाजान्‌ वारत्रयं 


कुमांयंञजलौ आवपति ॥ ततस्तान्‌ कुमारी स्वहस्तेन वार- 
ल्य जुहोति ॥ 


ॐ अर्यमणमित्यादिमन्त्राणामाथर्वण- 
= ऋषिरनुष्टुण्छन्द, अर्य मा-देवता,लाजाहोसै- 
वि०॥ ॐ अय्येमणं देवं कन्या एअग्ग्निम य- 
क्षत। स नो 5 अर्य्यमादेवः प्रेतो मुञ्चतु 
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मा पतेः-स्वाहा ॥ इदसर्यस्णे न संस ॥ 1 
इति तृतीयांशहोमः ॥ ॐ इथं ताय्यप- 
ब्रते लाजानावपन्तिका । आयुष्मानस्तु भे 
पतिरेधन्तां ज्ञातयो मम-स्वाहा ॥ इदमः 
नये न मम ॥ २॥ इत्यर्धाशहोमः ॥ ३० इमा- 
ल्लाजानावपाम्यग्नो समृद्विकरणं तव । 
मम तुभ्यञच संवननं तदग्निरनुसन्यतामिय 
७ स्वाहा ॥ इदमग्नये न मम ॥३॥ इति 
सर्वाशहोमः अथवध्वा दक्षिणहस्तं सांगुष्ठ- 
मुत्तानं वरो गृहणाति ॥ ॐ गृश्णामीत्या- 
दीनां याज्ञवल्क्यभारदाजाथर्वण प्रजापतयः 
क्रषयस्तिष्टुबुष्णिगनुष्टब्छन्दांसि, भगो- 
ऽय॑मसवितृपुरन्ध्ययो देवता साडू षाणि- 
ग्रहणे विनि ० ॥ ॐ गृभ्णामि ते सौभगट- 
वाय हस्त मया पत्या जरदष्टिय्यथा सः। 
भगोऽअर्य्यमा सविता पुरन्धिर्महान्त्वाएढु- 
ग्गहिपत्याय देवा: ॥१॥ अमोऽहमस्मि सा 
त्व ४ सा त्वमस्य मो 5 अहम्‌। सामाहमस्मि 
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ऋक्‌ त्वं द्यौरहं पृथिवो त्वम्‌ ॥२॥ ३» 
तावेव व्विवहावहे सह रेतो दधावहे । प्रजां 
प्रजनयाबहे पुत्रान्‌ विन्दावहे बहुन्‌ ॥ ३ ॥ 
ॐ ते सन्तु जरदष्टयः संप्रियो रोचिष्ण्‌ सुम- 
नस्यसानौ । पश्येम शरदः शतञ्जीवेम 
शरदः शत ४ शृणुयाम शरदः शतम्‌ ॥४॥ 
( अथैनामश्मानमारोहयतीति सूत्रम्‌ ) ॥ 


तद्यथा-अग्नेरुत्त रतः स्थापितेऽश्मनि वरी वध्वा दक्षिणं 
पादं स्वदक्षिणहस्तेन गृहीत्वा स्थापयेत्‌ ॥ 

(वामहस्तेन तस्या वामस्कन्धञ्च स्पृशन्‌। 
पठति) ॐ आरोहेममित्यस्याऽथर्वण-ऋषि- 
_ रनुष्टुप्छन्दो, वधूदेवता, अश्मा रो हणे- 
विनि० ॥ ॐ आरोहेममश्चानमश्मेव त्व ० 
स्थिरा भव ॥ अभितिष्ठ पृतन्यतोएवबाधस्व 
पृतनायतः ॥१॥ इति मन्त्रेण-आरूढाया- 
सेव तस्यां वरो गाथां गायति ॥ ॐ सरस्व- 
तोति-विश्वावसुऋषिरतुष्ट्प्छन्दः, सरस्व- 
तोदेवता, गाथागाने-वि० ॥ 3“ सरस्वति 
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५६२ संस्कारपद्ध ति: 
प्रेदमव सुभगे व्वाजिनीवति । यात्त्वा 
व्विश्वस्य भूतस्य प्रजायामस्याग्रत: । यस्था 
भूत ७ समभवद्यस्थां विश्वमिदञ्जगत्‌ । 
तामद्य गाथां गास्यासि या स्त्रीणामृत्तमं 


। यशः॥२॥ इति गाथागानम्‌ ॥ ततोऽग्रे 


वधूः पश्चाटवरोऽरिनि प्रदक्षिणी कुरुतः तदा 
वर पठनीय मन्त्रः-ॐ तुभ्यमिति-अथर्चण- 
ऋषिरतुष्ट्प्छन्दोऽग्निदेवता, परिक्रमणे-- 


` # आधवेन यथा सीता, बिनता ऋ दर प आधवेन्द्रे यथा सीता, विनता कश्यपे यथा । पावके च यथा 
स्वाहा,तथा त्वँ मथि भत्तेरि ॥१॥अनिरुद्धे यथैवोषा दभयन्ती नलेयथा। 
अरुन्धतो वशिष्ठे च,तथात्वं मयि भत्तेरि ।।२।। सुदक्षिणा दिलीपेत्‌ वमु 
देवे च देवकी,लोपामुद्रा तथाऽगस्त्ये तथा त्वे मयि भत्तंरि।। ३ || _ 
शन्तनौ च यथा गंगा,सुभद्रा च यथाऽजुं ने।घ तराष्ट्रो च च गान्धारी तः 
मयि भर्त्तरि ॥ ४ ॥ गीत्तमे च यथाऽहत्या द्रौपदी पाण्डवेष्‌ च । यथा 
वालिनितारा च तथात्व मयि भत्तेरि ॥५॥ मंदोदरी रावणे च रामेय 
हत्तु जानकी । पाण्डुराजे यथा कुन्ती, तथात्वं मयि भरि | | 
अतो यथानुसूया चे, जमदग्नौ च रेणुका । श्रीक्र र 
थात्व मयि मत्तंरि ।।७॥।संवरे तपनी वद्वद्भरते च श 
यथा नामो तथात्वं मयि भर्त्वरि।।= ॥ शुश्र पस्व 
सपत्नी जने । भर्तुविष्रकृतापि रोषणातया मास्म 
भव दक्षिणा परिजने, भोगेष्वनुत्से किनी । यान्त्येवं गृहिणी दह 6 
वामाः कुलस्या धयः ॥ १॥ पृथिव्या यानि रत्नामि re 
' न्विते | त्वं तान्याप्नुहि कत्याणि सुखिनौ शरदां श 
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| 


कन्यादान विधि: १६३ 
वि०॥ 3>तुभ्यमग्रे पर्य्यवहन्त्सूय्या व्वहुतुना 
सह । पुनः पतिभ्यो जायां दाएग्ने प्रजया 


सह ॥ इति परिक्रमणम्‌ ॥१॥ 


ततोऽर्स्यभणमितिमन्त्रादारम्य, तुभ्यमग्रे इतिमन्त्नोन्तं, 
पूर्ववत्‌-लाज' होमादि-परिष मणा्तं कुरयादिद्वि: ॥ अन्ले पूनः. 
कुमारीश्राता शमी एतेन ई लाजाहुतयः, २ साळू हस्त 
ग्रहण, ३ गाथा गानं ३ प्रदक्षिणञ्च सम्पद्यते । पलाशसि- 
श्रलाजात्‌ शूप्पस्थान स्वाञ्जलिना कऱ्याञ्जलो ददाति । 
सा च स्वाञ्जलिस्थेन 'ॐ भगायेति तिष्ठन्ती जुहोति ॥ 

ॐ भगायेति’ -प्रजाषतिऋ षिर्यजुश्छन्दो, 
भगो-देवता, लाजाहोमे-वि० ॥ 3 भगाय- ' 
स्वाहा, 3? इदं भगाय ॥ 

कन्यासर्वान्लाजाञ्जुहोति ॥ ततस्तूष्णी मभ्रे वरः 
पश्चाद्‌ वधू: कृत्वा चतुर्थ परिक्रमणम्‌ ॥ उभौ चोपविश्य ॥ 

ॐ प्रजापतय-इति प्रजापति षिस्ति- 
्टुष्छन्दः, प्रजापतिर्देवता, उत्तराङ्कहोमे- 
वि० ॥ ब्रह्मणाऽन्वारब्धः ॐ प्रजापतये 
स्वाहा ॥ इदं प्रजापतये न मस ॥ इति 
मनसा ॥ अथ सप्तपदी # ॥_ 


---:८---->>>->>-ाशशशणणण00ण 


क लोकाचारानुसार पहिली तीन परिक्रमाओं में कुमारी आगे 
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१९४ संस्कारपद्धतिः 

पुनरुत्तरतः स्थापिते हृपदि दध्याक्तण्डुलमाषनिमितस- 
प्तपुञ्जेषु, सप्तज्वलद्वतिका: संस्थाप्य, प्रत्येकपूक्च सिलं 
विस्तारयन्‌, तदुपरि वधूदक्षिणपदंनिधाय, तत्र-स्वदक्षिण- 
हस्तं वरो निधाय, वामहस्तेन तस्या वामस्कन्धं स्पृशन्‌ 
प्रत्येकं पुञ्ज प्रेषयन्‌ प्रत्येकं मन्त्रं पठेत्‌-इयमेव सप्तपदी ॥ 

अथ कन्यासप्तवाक्यानि॥ तत प्रथमपदे 
मन्त्रः= 'विनियोगस्तु सप्तानासेक एव? 
३० एकमिषत्यादीनां प्रजापतिऋ षिर्यजु- 
श्छन्दः लिङ्गोक्ता देवता, सप्तपदीप्रक्र- 
मणे-विनि०॥ % ॐ एकमिषे विष्णुस्त्वा 


और वर पीछे होता है इसमें संस्कारभास्कर-कारका वचन है कि 
“अग्र तु शुभदा पत्नी मांगल्ये सर्वकर्मणि” । चौथी परिक्रमा में वर 
आगे कन्या पीछे होती है ॥ ब्विःपरणीतां प्रजापत्यं हुत्वा अधैनामु- 
दोचीं सप्तपदानि प्रक्रामयति । इन सूर्वोके प्रमाण से तीनही परिक्रमा 
सूत्रकार को अभिमत हैं ॥ यहाँ उत्तर दिशा सौम्य होने से ज्ञानवृद्धि 
की उपलक्षिका है और पद शब्द चरणार्थ के अतिरिक्त व्यवसाय 
त्राण स्थानादिक भौ वाचक है । अत: स्त्री गृहस्थाश्रम को सुखमय 
बनाने के लिए ७ पद अर्थात्‌ सात प्रकार के व्यवसाय अथवा न्यायशा- 
स्त्रोक्त द्रव्य गुण आदिक द्रव्यो पार्जन रूप उपलक्ष्य है । जिसे जातीय- 
हित ईश्वर-भक्ति के साथ २ विविध तापोपशमन होकर, अन्न 
बक्षादिकों की अभिवृद्धि प्राप्त हो । न क, 
मळ इन 'एकमिपे- द्व ऊर्जे' आदिक सातों मन्नं का अर्थ मुझसे 
महानुभाव पूछते आये हैं अतः क्रम से उन सातों मन्दरो का 
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नै विधि: ५६५ 
नयतु ॥१॥ ॐ हे ऊर्जे विष्णुस्त्वा नयतु 
॥२॥ ३० त्रीणि रायस्पोषाय विष्णस्त्वा 
नयतु ॥३॥ ॐ^चत्वारि मायो भवाय विष्णु- 
स्त्वा नयतु ॥४॥ ॐ पञ्च पशुभ्यो विष्णु- 
स्त्वा नयतु ॥५॥। ॐ षड्‌ ऋतुभ्यो विष्णु- 
स्त्वा नयतु ॥६॥ ३० सखे सप्तपदा भव, 
सा मामतुब्रता भव, विष्णुस्त्वा नयतु ॥७॥ 
(अथ वाक्यचतुष्टयस्‌) ॥ उद्याने मद्यपाने 
च, पितुगेंह गमनेन च । आज्ञाभङ्को न कर्त- 
। वर वाक्य चतुष्ठयम्‌।१। 
अर्थात्‌-बाग बगीचे जंगल आदि स्थानों में तुम अकेली 


अर्थ सर्वमाधारणों के सुलभार्थ यहाँ पर दे रहे हँ = यथा १ सर्व व्या- 
पक ईश्वर मुझे एक पद अन्न के लिये चलाए। २ दूसरा पद, विष्णु 
बल के लिए तुझे चलाये । ३ तीसरा पद, धन बृद्धि के लिए विष्णु 
तुझे चलावे । ४ चोथा पद, आरोग्य के अर्थ बिष्णु तुझे चलावे । ५ 
पांचवा पद, पशुओं के लिए बिष्णु तुझे चलाये । ६ छटा पद, ऋतुओं 
के लिए तुझे चलाए । ७ सात पद वाली हो अर्थातु-पतिब्रत धर्म से भू: 
आदिक सात लोकों में अरुन्धती जानकी आदि के समान प्रख्यातहो 
वह तू मेरे अनुकूल बत॑ने वालीहो विष्णु तुझे चलाए । यह अन्तिम 
मन्त्र का भाव हुआ । श्लोकों कां अर्थ भौ आचाय दोनों को समझा 
देवे ॥ इति ॥ 

ऊपर लिखित श्लोकों का अभिप्राय आचार्य दोनों को समझावे। 
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५६६ संस्कारपद्धति। 


| 
बत जाना ॥१॥ मदिरा-पान किये हुए मतवाले वा पागल | 
पुरुषों के सामने कदापि खड़ी न होना ॥२॥ पिता के घर | 
सेरी आज्ञा लिए बिना कभी न जाना ॥३॥ और मेरी | 
आज्ञा का कभी उल्लंघन न करना, यह तुम वचन दो, तो | 
मैं तुम्हें बामांग में बिठाऊ ॥४॥ इति । क 
तत: सप्तमं पुञ्ज घतपुरितदीपे निधाय, परिक्रमणं 
कृत्बाग्नेः पश्चादुपविश्य पुरुष स्कन्धस्थित कुम्भाञ्जजलं गृही- 
त्वाञ्रपल्लवेन वरो वधूमूध्नि कुम्भस्थजलेनाभिषिचत्ति । 


३० आप इति प्रजापतिऋ षिर्यज्ञुश्छन्दः, 
आपो देवता वधूमूर्धाभिषेचने-विनियोगः॥ 
ॐ आपः शिवाः शिवतमाः शान्ताः शान्त- 
तमास्तास्ते कृण्वन्तु भेषजम्‌ ॥ १॥ ॐ टर 
आपो हिष्ठा०' ॥२॥ पुनः वरो बध सूर्य- 
सुदीक्षस्वेति वदेत्‌ ॥ ॐ तच्चक्षरिति दध्य- 
ङ्ङाथर्वणऋषि्ब्राह्मीत्रिष्ट्प्छन्दः, सर्यो 
देवता, ूर्योदीक्षणे-विनियोगः ॥ ॐ तच्च- 
क्षुदंबहितम्पुरस्ताच्छ्‌ क्रमुच्चरत्‌। पश्ये 
म शरदः शतज्जीवेम शरदः शत ७ श्रणु- „ ` 
याम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतमदीना 
स्याम शरदः शतम्भूयश्च शरदः शतात्‌ । 
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र यांदान विधि ५६७ 


(अस्तमिते सूर्ये ध वसुदीक्षस्वेति वदेत्‌ ॥ 
ॐ धवमसीति-प्रजापतिऋ षिः, पंक्ति 
छन्द: धावों देवता,ध्वदर्शने-विनियोगः ॥ 
अ धावससि धं त्वा पश्यामि धुवेधि | 
पोष्यो मयि । मह्य त्वा ऽदाद्बृहस्पतिमंया | 
पत्या प्रजावती सञ्जीव शरदः शरम्‌)। | 
ततो वरो हुदयमालभते ॥ 3“ ममेतिप्रजा- 
पतिऋ षिखिष्टुप्छन्दः, प्रजापतिर्देवता, 
वधू हृदयालस्भने-विनि० ॥ ॐ सम व्व्रते 
ते हृदयं दधामि मम चित्तमनुचित्तं तेऽ | 
अस्तु ॥ सस व्वाचमेकमना जुषस्व प्रजाप- | 
तिष्टवा नियुनक्तु मह्यम्‌॥ र. 
ततो वध-शिरसि हस्तं घृत्वा वरो5भिमन्त्रयते- 
३ सुमङ्गलीरिति-प्रजापतिक्ष षिरनुष्टु- 
` च्छन्दो, लिगोक्ता देवता, वध्वभिमन्त्रणे- 
वि० ॥ ॐ सुमङ्गलीरियं वधूरिमा ७ समेत 
पश्यत । सौभाग्यमस्ये दत्वा याथास्त 


विपरेतन ॥ 
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५६८ संस्कार्‌पद्धति: 

इति वधूवरो परस्परं तैला म्यङ्ग-केशसंमाजेन- सिंदूर- 
तिलक-चूडिका55दर्श-कज्जलधारण-दधिप्राशन-परस्परोच्छि- 
ष्टलापनान्तकर्माणि कुरुतः || ततो वरो वधू स्ववामभागे 
समुपवेशयति स्त्रीणां स्थितिर्वामपाश्वे,दक्षिणे त्वं कथं स्थिता। 
मया विवाहिता दत्ता, तव पित्रा च बन्धुभिः ॥१॥ उत्तिष्ठ 
वामभागं मे, पत्नीभावं भज प्रिये | यत्किञ्चित्तव चित्तेः- 
स्ति, तद्‌ बदस्व ममाग्रतः ॥२॥ तत्र वरस्य वामभागे उप- 
विष्टा कन्या बर प्रति प्रतिज्ञावचनानित्र ते ॥ 

न दानेन विवाहो ऽस्ति, लाजाहोमेन नेव 
हि । विवाहस्तु स्तदाज्ञेयो, यदा सप्तपदी- नी 
क्रम: ॥१॥ सन्ति मे सप्तवाक्यानि, त्वया ` 
ग्राह्माणि सर्वदा । पालनोयानि यदि ते, 
वामाड़ संभजाम्यहम्‌ ॥ २॥ कन्योवाच ॥ 

ॐ तोर्थब्रतोद्यापनयज्ञदानं, मया सह त्वं 

यदि कान्त ! कुर्याः । वामाङ्गमायामि तदा 
त्वदीयञ्जगाद वाक्यं प्रथमं कुमारी ॥१॥ 
हव्यप्रदानेरमरान्पिपू शच, कथ्यप्रदोनर्न- २१ 
यदि पूजयेथा: । वामाङ्गमायामि तदा त्व- 
दीयञ्जगाद कन्या वचनं द्वितीयम्‌ ॥२॥ 
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कन्यादान विधि; । 
कुटस्बरक्षाभरणे यदि त्वं, कुर्याः पशूनां 
परिपालनञ्च। वामाङ्गसायामि तदा त्व- 
दीयञ्जगाद कन्या वचनं तृतीयम्‌ ॥ ३॥ 
आयव्ययौ धान्यधनादिकानां, पृष्ट्वा नि- 
वेशञ्च गृहे निदध्याः । वामाङ्कमायामि 
तदा त्वदीयञजगाद कन्या वचनऽञ्चतुर्थम्‌ 
॥४॥ देवालयाऽ5ऽरामतडागक्पवापीबिद- 
ध्याः यदि पूजयेथाः। वामांगमायामि तदा 
त्वदीयञजगाद कन्या वचनञ्च पञ्चमम्‌ 
॥५॥ देशान्तरे वा स्वपुराम्तरे वा, यदा 
विदध्याः क्रयविक्रयो त्वम्‌ । वामांग० 
जगाद कन्या वचनं च षछ्ठम्‌॥६॥ न सेव- 
नीया परकामिनो त्वया, न राग दृष्ट्या 
च विलोकनोया । वामांगमायामि तदा त्व- 
दोयं जगाद कन्या वचनञ्च सप्तमम्‌ ॥७॥ 
ततो वर उवाच ॥ मदोयचित्ताऽनुगतञ्च 
चित्तं, सदा ममाज्ञा परिपालनञ्च । पति- 
व्रता धर्मपरायणा त्वं, कुर्या सदा सर्वमिमं 
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Yo संस्कारपद्धतिः 

प्रयत्नत्‌ ॥१॥ इति मिथः प्रतिज्ञाथ ॥ ३ 
इहेति-प्रजापतिऋ षिरनुष्टुप्छन्दो, लिगो- 
क्ता-देवता, वधूपवेशने विनि०।। ७० इह्‌ 

` गावो निषीदन्त्विहाशवा इह पूरुषाः । इहो 
सहस्रदक्षिणो यज्ञऽइह पूषा निषीदतु ।इति। 
परिकरमाकृष्योपविश्य । % अँ अग्नये 
स्विष्टकृते स्वाहा, इदमग्नये स्विष्टकृते ॥ 


ततः संश्रवं प्राश्य, आचम्य, पवित्वाभ्याँमाजेनस्‌ । 
अग्नोपवित्न प्रतिपत्तिः ॥ पूर्णपात्रं ब्रह्मणे दद्यात्‌ ॥ | 
ॐ अद्येत्यादि० अमुकोऽहं सवधूकः कृते- च 
तद्विवाहांगभूतहवनकर्मणि कृताकृतावेक्ष- | 
णरूपब्रटमकर्मणः सांगतासिद्धये इदं सद- 
क्षिण पूर्णपात्रंब्रह्मणे तुभ्यं सम्प्रददे ॥ ॐ 
स्वस्तीति ॥ ब्रह्मा वदेत्‌ । 
_ॐ पुरतः प्रणीतापात् न्युन्जी कुर्यात्‌ ततः 'ॐ आप: 
2 शोभनप्रकार से मनोरथों को पूर्ण करने वाले देवता का नाम +, जु 
स्विष्टकृत्‌ है । ह 


| 4 विवाहे ब्रतवन्धे च शालाया चोलकर्मण गर्भाधानादि 
संस्कारे पूर्णाहृति न कारयेत्‌ ॥ [ गोभिल गु» भाष्य से ] सिद्ध है 
कि यहाँ पूर्णाहुति नहीं होनी चाहिये केबल त्र्यायुषकरण तिलक 
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शिवाः शिवतमाः०-इतिमन्व्रेणोपयमन कुश र्माजनम्‌ । तत- 


स्त्यायुषकरणम्‌ ।। स्रु वेण भस्मानीय दक्षिणानामिकयाऽग्रही- 
तभस्मना- 


३० ऽयायुषं जसदग्नेरिति-ललाटे । ॐ | 


कस्यपश्य तयायुषं ग्रीबायाम्‌॥ ॐ यहेवेषु 
त्र्यायुषम्‌ दक्षिणांसे । ॐ तन्नो ऽअस्तु उ्या- 
युषमिति हृदि ॥ 

ततो भूयसीदक्षिणादानम्‌॥ स्कः्धकलशाय दक्षिणादा- 
नमञ्चलभोक्षणम्‌, चतुर्थ्यन्ते तु-कङ्कुणं मोचयाम्यद्य 
रक्षांसि न कदाचन ॥ मयि रक्षां स्थिरां दत्त्वा, स्वस्थानं 
गच्छ कङ्कण ! ॥ ततो गोदान कृत्वा, गणपत्यादिकावाहित- 
देवताविसर्जेनं विधाय, व्राहमणद्वाराऽभिषेक-मन्त्रपाठतिल- 
कादीनि वधू वरौ गृहंणीतः ॥ मण्डपोद्वासनं कृत्वा, 
आचारात्‌- 

सम्बन्धियों को आमन्त्रणश्लोकाः 
विद्या वृत्तियुताः प्रसन्न हृदया विद्ृत्सु- 


अभिषेक रक्षा सूत्र बन्धनादिक करे पूर्णाहुति नहीं क्योंकि यही अग्नि- 


&. चतुर्थी कर्म के होम के लिये सुरक्षित रखना चाहिये इसी कारण यहाँ 


विसर्जन नहीं होता है । देशाचार से इसी अवसर पर वसिष्ठाऽरन्ध्ती- 
पूजन भी वधू करती है | देशाचार सै चतुर्थी इसी अवसर पर भी 
करते हैँ। कन्यादान होने पर ही गोदान करना अत्यावश्यक है । 


भो सम्बन्धित्‌ ! जिस उज्ज्वल कुल में आप जैसे गुण-निध्ि 
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वद्धादराः, श्रीनारायणपादपद्मयुगलध्या- 
नावधूतांहसः ॥ श्रोताचारपरायणाः सवि- 
नया विश्वोपकारक्षमा, जाता यत्र भवा- | 
हृशास्तदमलं, केनोपमेयकूलम्‌॥१॥ पृथ्वी 
तावदियं महत्सु महती, तद्देष्टन॑ वारिधः, 
पोतोएसौकलशोदभवेन सुनिना, स व्योम्नि 
खद्योतवत्‌ ॥ तद्विष्णोर्दनुजाधिनाथद 
मने, पूर्ण पदं नाभवह्देवोऽसो वसति 
त्वदीय हृदये त्वत्तोऽधिकः को महान्‌ ॥२॥ 
चतुर्थो कमे विधिः 
विवाहृदिनाच्चतुर्थेहिन रावो गृहाभ्यन्तर एव वरो वद्‌- 
ध्वा सहोद्वत॑नपूर्वकं समङ्गलं स्तात्वाऽहतपट्टादिवाससी 
सत्पुरुष उत्पन्न हुए हैं, उस पवित्र-कुल की उपमा हम किससे दें ? 
आपकी विद्या उपजीविका से युक्त है एव आप स्वयं त्रसन्त-हृदय और 
निष्कपट अन्तःकरण वाले हो विद्वानों द्वारा आदरणीय होते हुए 
धर्माचारी, विश्वोपकारी एवं निरन्तर ईश्वराराधन द्वारा भगवत्कृपा- 
पात्र हो । श्रीमन्‌ ! प्रथम तो यह पृथ्वी सबसे बडी है, फिर उसे समुद्र 
ने चारों ओर से घेर रक्खा है, अत: समुद्र ही बडा हुआ, पृथ्वी नहीं । 
उस समुद्र को मुनिराज-अगस्त्य जो तोन आचमन द्वारा पी गये। 
तो फिर समुद्र बड़ा नहीं हुआ अगस्त्य जी ही बड़े हुए । वही 
अगस्त्य का तारा आकाश में एक खद्योतवत्‌ ( पटबीजना- 
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परिधाय' गृहं प्रविश्य धृतकुङ्क_मतिलको वेदिसमीपे शुभा- 
सने चोपविश्य, आचम्य, प्राणानायम्य गणेशवरुणौ सम्पुज्य- 


अमुकोऽहं ममास्या वध्वाः सोमगन्धर्वाऽ- 
ग्न्युपभुक्तदोषपरिहारार्थ विबाह व्रतसमा- 
प्तिविहितं चतुर्थोकर्म करिष्य। 

इत्रि-सङ्कलप्य ॥ काँस्यपात्रोपनीतमर्नि पञ्चभूसंस्का- 
रपूर्वेकम्‌, ॐ अग्ग्निदूतमिति' मन्त्रेण-संस्थाप्य, पुष्पचन्दन- 
ताम्बूलवस्त्राण्यादाय- 

ॐ अद्येत्यादि० अभुकोऽहं कर्तव्यचतु- 
थोहोमकर्मणिकृताकृतावेक्षणरूपब्रह्मकर्मक- 
तुमेभिः पुष्पचन्दनादिभिरमुकशर्म्माणं 
ब्राह्मणं त्वां ब्रह्मत्वेन % वृणे ॥ 

इति ब्रह्मण वृत्वा कुशकण्डिकां यथोक्तां कृत्वा । 
तन्मध्ये विशेषः । प्रणीता-स्थानाढुत्तरतस्ता म्राद्युदपातमग्न्यादि 


की तरह ) दिखाई देते हैं, तो अगस्त्य जी भी त्रया बड़े रहे? 
आकाश ही बड़ा रहा । फिर उस आकाया को भगवान ने त्रामन-अव- 
तार धारण कर बलि दमन के समय एक पद में हौ माप लिया, तो 
भगवान्‌ बड़े हुए । वही पुरुषोत्तम भगवान आपके हृदय में बसते हैं, 
अत: अब हम किससे आपकी तुलना करें आपसे बढ़कर कौन है? 
कोई नहीं ।। २॥ 

# यदि विवाह के होम का वरण किया हुआब्रहमा हो तो 
वरण करें, अन्यथा नहीं | 
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स्रवधारणार्थ प्रतिष्ठापयत्‌ ॥ 

ह पतला प्रजार्पात ध्यात्वा, तूष्णी 
मग्नो घृताक्ताः समिधस्तिस्रो जुहुयात्‌ ॥ 
तत उपविश्य सपवित्र प्रोक्षण्युदकेनाग्नि 
तष्णीं पर्यक्ष्य प्रणीतापात्रे पवित्रे स्थाप्य 
ब्रह्मणान्वारव्धः पातित दक्षिणजातुः सिः 
तमे ग्नो ख वेणाज्याहुतीजुहुयात्‌ । 
तत्राघारादारभ्याहुति चतुष्टये हृतशेषस्थ 
प्रोक्षणी पात्रेत्यागः ॥ ॐ प्रजापत्यादिच- 


तुर्णा मन्त्राणां-प्रजापतिऋ षिस्तिष्टुप्छन्दो, क 


मन्त्रोक्ता-देवता:, आज्यहोमे-वि० ॥ ॐ. 

प्रजापतये स्वाहा, इदं प्रजापतये न सस ॥ _ 

इति मनसा । ॐ इन्द्राय स्वाहा, इदसि- 

ट्राय इत्याघारो ॥ ॐ अग्नये स्वाहा-इद- 

मग्नये न सम ॥ ॐ सोमाय स्वाहा-इदं 

सोमाय न मम ॥ इत्याऽऽउ्य भागो ॥ 
आहुति पञ्चतये नान्वारब्धः । 


(स्थालीपाकहोमः ।) अग्नये प्रायश्चित्त- 
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इति पञ्चानां परमेष्ठी ऋषिस्त्रिष्ट प्छन्दो 
लिङ्गोक्ता देवताः स्थाली पाकहो मे विनि० ॥ 
3 अग्ने प्रायश्चित्ते त्वं देवानां प्रायश्चि- 
|" त्तिरसिन्नाह्मणस्त्वा नाथ काम उपधावामि 
। यास्ये पतिघ्नी ततूस्तामस्ये नाशय-स्वाहा। 
इदमग्नये ॥ १॥ प्रणीतापात्रा दुत्तरतः 
स्थापित प्रोक्षण्याः जलपात्रे संखव-प्रक्षेपः 
पञचाऽऽहतीनाम्‌ ॥ पुनस्तद्वत्‌ ॐ व्वायों 
प्रायश्चित त्वं देवानां प्रायश्चित्तिरसि ब्राह्म- 
णस्त्वा नाथकाम उपधावामि याएस्थे प्रजा- 
ध्नी तनूस्तामस्यै नाशय-स्वाहा इदं वायवे 
न सम ॥२॥ उदपात्रे ॥ ॐ सूर्य्यं प्राय- 
श्चित्ते त्वं देवानां प्रायश्चित्तिरसि ब्राह्म- 
णस्त्वा नाथकाम उपधावामि याइस्ये पशु- 
घ्नी तनूस्तामस्यै नाशय स्वाहा इदं सूर्य्याय 
॥ “न मम॥३॥ उदपात्रे ॥ ॐ चन्द्र प्राए- 
|| श्चित्तेत्वं देवानां प्रायश्चित्तिरसि ब्राह्मण- 
| स्त्वा नाथकाम उपधावामि याऽस्य गृहघ्नो 


Sanskrit Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


५७६ सेस्कारपद्धतिः 
तनूस्तामस्ये नाशाय स्वाहा । इदं चन्द्रमसे 
न मस ॥४॥ उदपात्रे ॥ ॐ गन्धर्व्वे प्राय” 
श्चिते त्वं देवानां प्रायश्चित्तिरसि ब्राह्मणः ड 
स्त्वा नाथकाम उपधावामि याएस्थे यशो- | 
घनी तनूस्तामस्यै नाशय~स्वाहा ॥ इदं | 
गन्धर्वाय न सम ॥५॥ उदपात्रे अन्वारब्धः 
स्थालीपाकमाज्येनाऽभिधार्य स्न वेणादाय 
मनसा प्रजापत ध्यात्वा जुहोति ॥ ॐ | 
प्रजापति ऋषिस्त्रष्टुप्छन्दः प्रजापत्यग्नी- ई 
देवते, उत्तराङ्गहोमे विनियोगः ।+ ॐ प्रजा- 
पतये स्वाहा । इदं प्रजापतये न मम । 

अनन्तरं स्र वेणेवा ऽऽज्थ चरु गृहीत्वा, ब्रहमणा$न्वा- 
रब्ध-पूर्वकं स्विष्टकृतं जुहुयात्‌ ॥ 

ॐ अग्नये स्विष्टकृते स्वाहा । इदमग्नये 
स्विष्टकृते न सम ॥ 


भयमेव स्विष्ट कृद्धोम: ॥ तत आज्येन भूराद्या नवा- ® | 
हुतीः दद्यात्‌ ॥ 


तत्रच व्याहृतित्रयस्य विश्वामित्र जम- 
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दग्निभुगव-ऋषयो, गायः्युष्णिगनुष्ट्भ- 
` इछन्दांसि, अग्निवायुसूर्या-देवता, व्याहृति- 
होमे-वि० ॥ ॐ भूः स्वाहा, इदमग्नये ॥ 
3० भुवः स्वाहा, इदं वायवे ॥ ॐ स्वः 
स्वाहा, इदं सूर्य्याय ॥ ॐ अग्नि प्रज्वलितं 
, बन्दे, हुताशं जातवेदसम्‌ । सुवर्णवर्णमनलं, 

समिद्धं सर्वतोसुखम्‌॥ ॐ त्वन्नोऽग्न-इत्य- 
स्य वामदेवक्रषिस्तिष्टुप्छन्द:, अग्नीवरुणौ 
देवते, प्रायश्चित्तहोमे-वि० ॥। ॐ त्वन्नो- 
ऽअग्ग्ने व्वरुणस्य व्विद्वान्‌ देवस्य हेडो $अ- 
वया सिसोष्ट्राः। यजिष्ठ्रो व्विह्नितमः शो शु- 
चानो व्विश्श्वा हेषा ० सि प्रमुसुग्ध्यस्मत्‌- 
स्वाहा ॥ इदमग्नी वरुणाभ्याम्‌ न मम ॥ 

ॐ स त्वन्नो 5अग्ग्ने बमो भवोतीनेदिष्ठो- 
ऽअस्या ऽउषसो व्युष्टो । अवयक्ष्वोनो व्वरुण 
छ रराणोव्वीहि मृडीक ० सुहवो न ऽएधि- 
स्वाहा ॥ इदमरनीवरुणाभ्याम्‌ न मम ॥ 
ॐ अयाश्चाग्ने-इति-प्रजापतिऋ षिवि- 
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४५७८ संस्कारपढुवि! ड 
राट्‌ छन्दोऽगिनिर्देवता, होमे-विनि० ॥ ७० 
अयाश्चारग्नेस्यनभिशस्तिपाशच सत्यमि- 
स्वमयाएअसि ॥ अया नो यज्ञम्वहास्ययानो 
धेहि भेषज ० स्वाहा-इदमग्नये अयसे न 
मम ॥ ॐ ये ते शतमिति-शुनःशेपञ्षि- 
जगतीछन्दो, वरुणसवितृविष्णुविश्वेदेवा 
: सरुतः स्वर्का देवताः, प्रायश्चित्तहोंमे-- 
. वि०॥ >> ये ते शतं व्वरुण ये सहस्र 
_ यज्ञियाः पाशा वितता महान्तः । तेभिन्नों ९- 
अद्य सवितोत व्विष्ण्णुव्विश्श्वे मुञ्चन्तु 
मरुतः स्वर्क्काः-स्वाहा। इदं वरुणाय, सवित्रे, 
व्विष्ण्णवे, विश्वेभ्यो देवेभ्यो, सरुद्वयः, स्व- 
केश्यश्च न मम ॥ 3० उदुत्तममिति-शुनः 
शेपऋषिस्तिष्ट्प्छन्दो, वरुणादितीदेवते, 
प्रायश्चित्तहोमे-वि० ॥ ॐ उदुत्तमं व्वरुण 
पाशमस्मदवाधमं व्विमद्धयम ० श्रथाय । 
अथा व्दयमादित्यव्रते तवानागसो एअदि- 
तये स्याम-स्वाहा ॥ इदं वरुणायादित्या- 
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कन्यादान विधि: ५७९ 
यादित्ये च न मम ॥ ॐ प्रजापतये-- 
स्वाहा, इदं-प्रजापतये न मम ॥ ततः 
संख्रवं प्राश्य आचम्य, पवित्राभ्यां मार्ज- 
नम्‌; अग्नो पवित्रप्रतिपत्तिः ॥ पुनः सद- 
क्षिणातण्डुलपूर्णपात्रं सम्पूज्य, ॐ ब्राह्म- 


णाय नमइत्यपि-सम्पूज्य ॥ ब्रह्मणे-पूर्ण- 


पात्रदानम्‌ ॥ तत्र सङ्कल्पः ॥ ॐ अचेह 
अमुकशर्म्मा सपत्नोकोऽहं कृतस्यास्य-चतु- 
थॉकर्मांगहोमकर्मण: सांगतासिद्धचे , इदं 
पूर्णपात्रं सद्रव्यं तुभ्यं सम्प्रददे ॥ 'स्वस्ती- 
ति'-प्रतिवचनम्‌॥ 

तत: पूरवेस्थापित्तकलशादुदकमादाय वरो वधूमभिषिञ्चति। 
ॐ आपः शिवा० पुनः-उँन्या त इति-प्रजा- 

पतिऋ षिस्तिष्ट्प्छन्दो, वधूर्देवता, अभिषे- . 
चने वि० ॥ ॐ या ते पतिघ्नी प्रजाघ्नी 
पशुध्नी गृहघ्नी यशोध्नी निदिता तनूर्जा- 
रघ्नी तत ऽएनां करोसि । साजीर्य्यं स्वं मया 
सह॥ धीमत्यसुकी देवि! इत्यन्तेन मन्त्रेण 
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१८० संस्कारपद्धति: 
अत्रैव वध्वा “आचारप्राप्तं वर्णाक्षराऽतु- 
कूलं द्वितीयं नामकरणयुक्तम्‌' ॥ ततः 


ॐ सुमित्रया न० । 


इति मन्त्रेण शिरसि किञ्चिज्जलमभिषिञ्चेत्‌ । तथा- 
'दुभित्रिया'? इति मन्त्रेणेशान्यां प्रणीतान्युन्जीकरणम्‌ ॥ 


_ त्ततः परिस्तरणक्रमेणाऽऽज्याभिघारितं बहिगृ हीत्वा ॥ 


३ देवा गातुइति-अत्रिऋ षिरुष्णिव- 
छन्दो, मनस्पतिर्देवता, बहिहोमे विनि- 
योगः ॥ ॐ देवा गातु व्विदी गातु व्वि- 
त्वा गातुमित । मनसस्पत्त ऽइमं देवयज्ञ ० 
स्वाहा व्वातेधाः स्वाहा ॥ अथ वरो वधूं 
हुतशेषं स्थालीपाकं प्राशयति सकृत्‌ ॥ ॐ 
प्राणस्त इति प्रजापतिऋ षिर्यजुश्छन्दो 
वधूदवता, स्थालोपाकप्राशने-वि० ॥ ॐ 
प्राणेस्ते प्राणान्‌ सन्दधामि ॥१॥ ॐ अस्थि- 
भिरस्थोनिसन्दधामि॥२॥। मा ७ सैर्मा ४ 
सानि सन्दधामि ॥३॥ ॐ त्वचा ते त्वचं 
सन्दधामि ॥४॥ आचारात्‌ ग्रासपञ्चकं 
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कत्यादीन बिधिः ५८१ 
तूष्णीं वध' प्राशयेत्‌ वरः ॥ अत्राएवसरे 
बध्वा दक्षिणरकन्धस्योपरि स्वदक्षिणमुज- 
स्थ पाणितलं निधाय, मन्त्रं पठन्‌ हृदय 
स्पृशति-ॐ यत्त-इति-प्रजापतिऋ षि- 
स्त्रिष्टुप्छन्दो, हृदयं देवता, हृदयाऽऽल- 
स्भने विनियोगः ॥ ॐ यत्ते सुसौमे हृदयं 
दिवि चन्द्रमसि श्रितं । व्वेदाहं तन्मां तद्वि- 
द्यात्‌ पश्येम शरदः शतञ्जोवेस शरदः 
शत ७ शृणुयाम शंरदः शतम्‌ ॥ 

ततः पूर्णाहुति ॥ वरो वध्वा सह उत्थाय, रू बस्थघृता- 
क्तफलं दक्षिणहस्ते निधाय । 

‘ॐ पूर्णादर्वोति'-पूर्णनाभःऋषिरनुष्ट- 
प्छन्दोऽरिनदेवता, पूर्णाहतिहोमो-वि०॥ 
ॐ पर्ण्णा दब्वि परापत० इति शिखिना- 
माग्नो पूर्णाहात विधाय, ३० त्र्यायुषमिति- 
नारायणऋषिरुष्णिक्‌ छन्दः, शिवो-देवता 


` ऽयायुषकरणे विनियोगः ॥ % 3“ त्र्यायुष- 


[nals बघू को विवाहु-दिन में द्वी त्यायुष [मस्मो] दियाजाता है फिर नहीं 
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५६२ संस्कारपद्वतिः 
ञ्जमदरग्नेरिति-ललाटे ॥ 32 कश्यपस्य 
ऽघायुषसिति-ग्रीवायाम्‌॥ ॐ यह्‌ वेषु उयायु- 
बमितिदक्षिणबाहुमूले । तत्तेऽअस्तु त्र्यायु- 
बसिति हुदि। 


इति त्यायुषं कृत्वा अञ्चलग्रन्थि कद्धणञ्चमोचये 
दाचारात्‌'। # कडूणं मोचयाभ्यद्य ०” इति, दक्षिणाभूयसी- 
तिलकमन्त्रपाठाश्च ॥ 

छ अथ हिरागमनविधिः & 

चरेदथौजहायने घटालिमेखगे रवौ० इत्यादि शुभेहिन 
फेणिकादिकं पाचयित्वा पेटिकायां निधाय, शिविकाद्यं यान- 
मारुह्य, एवशुरगृहं गत्वा, श्वशुरावभिवन्द्य , तत्कृतार्चा स्त्री- 
कृत्य, भोजनं विधाय, भादो गणपति ध्यात्वा, शुभे लग्ने 
बघू प्रस्थाप्य, श्वशुरावभिवन्द्य, ताभ्यां कृततिलकः पुरस्कृ 
ततद्दत्तयोतुकः सेवधूको निजगृहमागत्य स्वदेशरीत्या देहली- 
समीपे मिथोऽञ्चलग्रन्थि सम्पाद्य, स्वासने समुपविश्य, स्व- 
वामभागे पृथक्‌-पीठे वधूमुपवेश्य, आचभ्य, अर्घ संस्थाप्य, 
प्राणानायम्य, सङ्कुल्पं कुर्यात्‌ ॥ 


ॐ अद्येह असुकशर्म्मा सपत्नीको हूं, मम 
द्विरागमनाडू-गृहप्रवेशकर्मणि श्रीगणपते-. 


DS PI Re ER SN 
% कुछ विद्वान प्रचलन से इसी समय अञ्चल-ग्रन्थि-कं 
मोशन कराते हैं। द ह 
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द्विरागमनविधि: ५६३ 


हरिमातृ णाऊच पूजन करिष्ये ॥ 
इति संकल्प्य, यथाविधि गणेशं द्वारमातृ श्च सम्पूज्य, 
लग्नदानं कुर्यात्‌ । 
अद्येह-अशुकशर्म्मा सपत्नीकोऽहं मम 
हिरागमनाङ्गगृहप्रवेशलग्नादयत्र कुत्रस्थान- 
स्थितानासादित्यादिनवग्रहाणां शुभानां 
शुभफलाधिक्यप्राप्तये, दुष्टानां दुष्टदोषो- 
पशान्त्यर्थमि दं सुवर्ण तन्निष्क्रयीभूतं द्रव्यं वा 
पुरो हितदैवज्ञादिब्राह्मणेभ्यो दातुमहमुत्सृजे। 
३ तत्सन्नममेति संकल्प्य, दक्षिणां दत्वा, स्वस्तिवाच- 
नपुरः सरं गृह प्रविश्य, भित्ति लिखितजीवमातू,णां सविधे 


गत्वा, विधिवत्ताः सम्पुज्य, आचारात्‌ कलशं संस्थाप्य, 
वध्वा सम्वृतः प्रदक्षिणी कृत्य, दक्षिणासंद्धूल्पं कुर्यात्‌ ॥ 


ॐ अद्येह-असुकशर्मा सवधूकोऽहं हिरा- 
गमनाङ्गगृहप्रवेशकर्मण उत्तराङ्गत्वेन भित्ति- 
लिखितकल्याण्यादि- जीवमातृपूजाकर्मणः 
साङ्कतासिद्धये इमां दक्षिणां ब्राह्मणाय 
दास्ये ॥ ॐ तत्सत्‌ ॥ 

दक्षिणां दत्त्वा,भभिषेकतिलकमन्तरपाठादिकं कारयिर्वा, 
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२८४ संस्कारपृद्धति: 
अञ्चलग्रन्थि विमोच्य, तत्रैव दधिगुडफेणिकादिक भुक्त्वा, 
मुखञ्च प्रक्षाल्य, वधूवरो यथासुखं विहरेताम्‌ ॥ 

& अथ कुम्भविवाह & 


तत्र हेतु: ॥ बालवैधव्ययोगे तु कुम्भाः 


दिप्रतिमां भवि । कृत्वा लग्नं ततः पश्चात्क- 
न्योद्वाहं समाचरेत्‌ ॥ विवाहात्‌ पूर्वकाले 
च, चन्द्रतारावलान्विते । विवाहोक्ते शुभे 
लग्ने, कन्यां कुम्भेन चोद्रहेत्‌ । तत्र पुनभूः- 
त्वदोषाभाव उक्ता विधानखण्डे-स्वर्णा- 
दिपिप्पलानां च, प्रतिमा विष्णुरूपिणी । 
तथा सह विवाहे तु, पुनभू त्वं न जायते ॥ 
इति ॥ (तत्र प्रयोगः) ॥ 


पूर्व स्वस्तिवाचन पूर्वकं गणेशं सम्पृज्य कन्यादानक- 


तारः पित्रादयः देशकालौ संकीर्त्य ॥ 

ॐ अद्येह, असुकगोत्राया अमुकराशेर- 
` स्थाः कन्याया अमुकस्थानस्थितदुष्टग्रहज- 
नितवेधव्यदोषोपशान्तये बंधव्यहरणार्थं 
कुम्भविबाहं करिष्ये । तत्पूर्वागत्वेन मातृ- 
` पूजाऽभ्युदयिकपुण्याहवाचनानि करिष्ये ॥ 
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अथ कुम्भविवाह भद्‌ 
इति--सङ्कुल्प्य ॥ मातृपूजादिपुण्याहृवाचनान्तं कमं . 
कृत्वा कलशे नवग्रहानावाह्य सम्पूज्य, तस्मिन्काले सुवणे प्र- 
तिमायां विष्णुवरुणौ अग्न्युत्तारणपूर्वंकं पञ्चाऽमृतेन संस्नाप्य । 


'ॐ एतन्ते०' इत्यादि ॐ भूर्भवः स्वः, 

5 = सुबर्णप्रतिसायां विष्णुवरुणौ सुप्रतिष्ठितो 
भवतम्‌ ॥ पूजा-संकल्पः ॥ 3० अद्येह असु- 
कगोत्रा अमुकराशिरसुकदेव्यहं, वेधव्य- 
दोषपरिहारार्थ-सुवर्णप्रतिमायां विष्णुव- 
रुणयोः पूजनञ्च करिष्ये ॥ इति संकल्प्य । 
ॐ विष्णवे नमः ॥ ॐ वरुणाय नमः ॥ 
इति नाममन्त्राभ्यास्‌ ॥ 3० व्विष्ण्णोररा- 
टमसि व्विष्ण्णोः श्रप्त्रेस्थो व्विष्ण्णोः स्यू- 
रसि व्विष्ण्णोर्धुवोसि । व्वैष्णवमसि व्वि- 
ष्ण्वे स्वा ॥ इति ॥ पुनः ॐ तत्त्वायामि 
ब्रह्मणा व्वन्दमानस्तदाशास्ते यजमानो 
हृविभिः । अहेडमानो व्वरुणेहवोध्युरुश 
५ ३ ७ समान 5 आयुः प्रमोषी: ॥ इति वेदिक- 
मन्त्राभ्यां च पाद्यादिनोराजनान्तं विष्णु- 
वरुणो सम्पूज्य,प्रार्थयेत्‌ ॥ देहि विष्णो ! 


श्व; 
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५८६ संस्कारपढति! 

वरं देव, कन्यां पालय दुःखतः ॥ पतिञ्जी- 
वय कन्यायाश्चिरं देव यथासुखम्‌ ॥१॥ 
अथ वरुणप्रार्थना ॥ वरुणाङ्रस्वरूपस्त्वं; 
जीवनानां ममाश्रयः । पाति जीवय कन्या- 
याश्चिरं पुत्रसुखं कुरु ॥ २॥ इतिसम्प्रार्थ्य ॥ 
विष्णुवरुणस्वरूपिंणे कुम्भाय इमां श्रीरू- 
पिणों वराथिनों कन्यां ससप्पयासि ॥ 
प्रित्वेत्यादि-विष्णुप्रतिसास्थ १० दश 
मन्त्रेरधस्तादुपरिष्टा मन्त्रावृत््या दशत- 
न्तुकेन सूत्रेण कन्यां कुम्भञ्च परिवेष्टय, 
ततः कुम्भञ्च निःसार्य्यं विसृजेत्‌ सलिला- 
शये पञ्चपल्लवसहितेन जलेन । ॐ समुद्र 
ज्येष्ठा-इत्यादिमन्त्रैः कम्यामभिषिच्य ॥ 
दक्षिणासङ्कल्पं कुर्यात्‌ ॥ ॐ अद्येहेत्यादि- 
अमुकराशेः कन्यायाः अमुकस्थानस्थितदु- 
छग्रहसूचितवेधव्यदोषपरिहारार्थं सौभाग्य- 
फलप्राप्तये, कुम्भविवाहकर्मणि सुवर्णप्रति- 
मायां विष्णुवरुणयो: पूजनकर्मणः सादृगु- 
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ण्यार्थसिसां सुपूजितां विष्णुवरुणयोः प्रति- 
सां सदक्षिणासाचार्याय दास्ये, इमां 
भूयसीं दक्षिणाञ्च ब्राह्मणेभ्यो विभज्य 
दास्ये, तथा सिद्धान्नेन यथासंख्याकान्‌ 
ब्राह्मणाश्च भोजयिष्ये । 3० तत्सत्‌ ॥इति॥ 
संकल्ष्य, आचार्याय प्रतिमां सदक्षिणां 
दत्वा, ब्राह्मणेभ्यो विभज्य दक्षिणां दत्त्वा, 


. अभिषेकतिलकमन्त्रपाठादिकं कारयित्वा, 


ब्राह्मणेभ्यो भोजनं च दत्त्वा, यदि कन्या- 
विवाहं कुर्यात्‌ तदा शुभम्भवेत्‌ ॥ 
॥ | अथ विष्णुप्रतिमाविवाहविधिः & 
॥ तत्न हेतु: ॥ कन्यायाः जन्मकालीनक्र्रग्रहा दिसूचि- 
तवैधव्ययोगनाशास विष्णुप्रतिमाविवाहं पूर्व विधाय, भूयः 
पाणिग्रहणं समाचरेत्‌ ॥ तत्‌ श्लोकेन वर्णयामि ॥ 


विवाहवैधव्यग्रहा यदा स्युस्तदा प्रकृत्या 
प्रसेशवरस्य॥ संस्कृत्यसंस्कार विर्धोवशेषां 
न दोषलेशो ग्रहणे त्वमुष्या-इति ॥ 


तत्न कर्ता मङ्गलं स्नात्वाऽहते वाससी परिधाय, धृत- 
मङ्गलतिलकः शुभासने उपविश्याचम्य सामग्रीं सम्पाद्य, 
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ततादौ कार्यनिविध्नार्थं गणेशादिपञ्चाङ्गदेबताः सम्पूञ्यः। 
. ॐ अद्येत्यादो-संकीर्त्य-अमुकोऽहमसु- 
कराशेरस्याः कन्याया जन्मसमयलग्नादेवै- 
धव्यसम्भावनासूचकंग्रेहे: सूचिताऽरिष्टनि- 
वृत्तये, सौभाग्यप्राप्तये, विष्णुप्रतिसया 
सह विवाहं करिष्ये ॥ प्रतिमादानञच 
करिष्ये ॥ इति सङ्कल्प्य ॥ आचार्य सम्पू- 
ज्य वरणं कुर्यात्‌॥ ततस्ताञ्नमयपात्रे 
विष्णुप्रतिमाया अग्न्युत्तारणपूर्वकम्‌- 3० 
एतन्त'-इति प्रतिष्ठाप्य ॥ ॐ भूर्भवः स्वः, 
विष्णुप्रतिमायां विष्णो ! इहागच्च सुप्रति- 
द्वितो वरदो भव ॥ इति प्रतिष्ठां विधाय ॥ 
ॐ अद्येत्यादि० देशकालो स्मृत्वा, अमुक- 
गोवार्‍या अस्याः कन्यायाः सम्भावितवैधः 
व्यदोषनाशहेतवे, सौभाग्यसमृद्धये, सुवर्ण- 
प्रतिमायां श्रीविष्णोः पूजनं करिष्ये॥ इति- 
सङ्कल्प्य ॥। विष्णुं ध्यात्वा ॥ ॐ तदिष्ण्णोः 
परमं पद छ सदा पश्यन्ति सूरयः॥ दिवीव 
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चक्षुराततम्‌ ॥ ॐ त्रीणि पदा व्विचक्रमे 
व्विष्ण्णुर्गोपाऽअदाब्भ्यः ॥ अतो धर्म्माणि 
धारयन्‌ ॥ 3० तद्विप्रासौ व्विपन्यवो जा- 
गृवा ० सः समिन्धते व्विष्ण्णोर्यत्परमं 
पदम्‌ ॥ इति बेदिकमन्त्रेण ॥ ३० विष्णवे 
नस-इति नासमन्त्रेण च आवाहनादिनी- 
राजनान्तं सम्पूज्य, प्रार्थयेत्‌ ॥ ॐ देहि 
दिष्णो ! वरं देव, कन्यां पालय दुःखतः । 
पांत जीवय कन्यायाश्चिरं पुत्रसुखं कुरु ॥ 
ततः ॥ ॐ परि त्त्वागिर्वणो गिर ऽइमा 
भवन्तु व्विश्शवतः । व्वृद्धायुमतुव्वृद्धयो 
जुष्टा भवन्तु जुष्टयः ॥ १॥ ॐ इन्द्रस्य . 
स्किन धुवो;सि । ऐन्द्रमसि व्वेश्व- 
देवमसि ॥ २॥३“व्विभूरसि प्रवाहणो व्वह्नि- 
रसि हव्यवाहनः । श्वात्नोंसि प्रचेतास्तु- 
थोसि व्विश्ववेदाः ॥ ३ ॥ 3० उशिगसिक- 
विरङ्गघारिरसि बम्भारिखस्य्रसि द्रव- 
स्वाञ्छुन्ध्य्रसि मार्ज्जालीयः सम्राडसि 
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कृशानुः परिषद्योसि पवमानो न भोसि 
प्रतक्वाविष्ठोसि हव्यसूदनऽऋतधासासि 
स्वज्ज्योतिः ॥४॥ ॐ ससुद्रोसि विश्श्व- 
व्व्यचा 5अजोस्येकपादहिरसि बुध्न्यो व्वा- 
गर्थेन्द्रमसि सदोस्पृतस्य हारो मामासन्ता- 
पसध्वनासध्वपते प्रमातिरस्वस्ति मेस्मिन्ष- 
थि देवयाने भूयात्‌ ॥५॥ ॐ मित्रस्य मा 
चक्ष्षेक्षध्वमग्ग्नयः सगराः सगरास्थ सग- 
रेण नाम्ना रोद्रेणानोकेन पातमाग्ग्नयः । 
पितृत माग्नयो गोपायत मा नमो वोस्तुमा 
मा हि ० सिष्ट॥६॥ ॐ ज्ज्योतिरसि 
व्विश्श्वरूप॑ व्विश्वेषां देवाना ४ ससित्‌। 
त्वं ४ सोम तन्‌ृकृद्धयो ठेषोत्भ्योन्य- 
कृतेव्भ्य एउरु यन्तासि व्वरूथ छ स्वाहा 
जुषाणो ऽअप्तुराज्यस्य व्वेतु स्वाहा ॥७॥ 
ॐ अग्ग्ने नय सुपथा राये$अस्मन्विशश्वा- 
नि देव व्वयुनानि व्विट्टान्‌ । युयो- 
द्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नख्च- 
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ऽर्डाक्त व्विधेम ॥८॥ ॐ अथन्नोऽअग्निर्व- 
रिवस्कृणोतत्वयम्सृधः पुरः एतु प्रभिन्दन्‌ । 
अथं व्वाजाञजयतु व्वाजसा तावय ० शत्रू- 
ऊज यतु जह्‌ षाणः स्वाहा-इति ॥८॥ ॐ 
उरुव्विष्ण्णो व्विक्रमस्वो रुक्षयाथ नमस्कृधि। 
घृतङ्घृतयोने पिब प्रप्प्र यज्ञर्पात तिर- 
स्वाहा ॥१०।। इतिमन्त्रे रधस्तादुषरिष्टाच्च 
सन्त्रावृत्या कन्यां प्रतिमाञच दशतन्तुस्‌- 
त्रेण परिवेष्टयेत्‌ ॥ 

ततः किञ्चत्‌ स्थित्वा प्रतिमां निः सार्यं दक्षिणां 
दद्यात्‌ ॥ ततो विष्णृप्रतिमा-दानम्‌ ॥ 
ॐ*अद्येत्यादि०असुकाऽहं देवी स्ववेधव्यादि- 
दोषपरिहारार्थं सोभाग्यसमृद्धये इमां सो- 
वर्णो सुपूजितां विष्णुप्रतिमामसुकगोत्राय 
ब्राह्मणाय तुभ्यं सम्प्रददे इति प्रतिमा 
गृहीत्वा ब्राह्मणसन्निधौ । यन्मया प्राचि 
जनुषि, घ्नन्त्या पतिसमागमम्‌ । विषोप- 
विषशस्त्राहहतो दापि विरक्तया ॥ १॥ 
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` प्राप्नुवन्त्या महाघोरं, यशः सौख्यधनाप- 


हम्‌। बैध० याद्यतिदुःखौघं तन्नाशय सुखा- 


` च्तये ॥२॥ बहुसौभाग्यलब्ध्यै च, महाबि- 
- हणोरितां ततुम्‌। सौवणीं निर्मितां शक्त्या, 
तुभ्यं सम्प्रददे हिज ! ॥३॥ इति द्विजकरे 
प्रतिमां दत्वा ॥ अनघाहमस्मि-इति विर्व- 
देत्‌॥ ब्राह्मणश्च ॥ द्यौस्त्वा ददातु पृथिवी 
त्वा गृणातु ॥ २० स्वस्ति ॥ ॐ कोऽदा- 
दति पठित्वा 'अनघा भव बाले'-इति 
विर्वदेत्‌ ॥ ततोऽद्यकृतेतत्प्रतिमादानप्रतिष्ठा 
सिद्वार्थमिदं-सुवर्णमन्यद्‌ द्रव्यं वा ब्राह्मणाय 
दास्ये ॥ ब्राह्मणश्च-'सौभाग्यवती भव 
कल्याणि र चिरं सुखन्तेऽस्त्विति'-वदेत्‌॥ 
ततोऽभिषेकतिलकपाठादिकं कारयित्वा पूजितदेवानां 
विसर्जनं कुर्यात्‌ ॥ इति ॥ 
& मथाऽकंविवाहपद्धतिः & 
तृतीयविवाहात्‌ प्राक्‌ दिनचतुष्टया- 
दिव्यवहिते रविवासरे शनिवासरे वा 
हस्तर्क्षेऽन्यस्मिन्‌ शुभक्षे शुभतिथौ चन्द्रानु- 
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क्ल्थादिसहिते शुभदिने प्राच्यासुदोच्यां 
बा फलपुष्पाक्षतादियुक्तोऽर्कंसविधे गत्वा . 
तदधस्तात्स्थण्डिलं निर्माय, अर्कसमीपसु- 
पविश्याऽक॑विवाहसामग्रों सम्पाद्य, गणे- 
शादिपञ्चाङ्गदेवताः-सम्पृज्य, प्रधानसङ्क- 
ल्पं कुर्यात्‌ ॥ ॐ अद्यहेत्यादि-असुकोऽहं, 
मम तृतोयमानुषीपरिणयनदोषपरिहारार्थ 
शुभफलप्राप्तये तृतीयविवाहाधिकारसिद्ध 
चर्थमर्कबिवाहं करिष्ये ॥ तत्पूर्वाङ्गत्वेन 
मातृपजानान्दी श्राद्धपुण्याहवाचनानिकरि 
ह्ये ॥ तदंगत्वेन आचार्य्यस्य पूजनं वरण- 
ञ्च करिष्ये ॥ इति सङ्कल्पः ॥ 

` आचारय्येस्य पूजनं वरणन्च कृत्वा, ततो वरः अक पुर- 
तस्तिष्ठन्‌ सूर्यं प्रार्थे येत्‌ ।। 

ॐ त्रिलोकव्यापिन्‌ सप्ताश्वच्छायया | 
सहितो रवे। तृतीयोद्वाहजं दोषं, निवारय. 
सुखं कुरु ॥ इति सम्प्रार्थ्यसर्यसेवम्‌-ततो- | 
र्कवृक्षे छायासहितमर्कमावाह्य, ॐ आकृष्णेन 
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पर्वात 
yee सशरश 


स्यायकऋयावछ्रच, ॐ आपो हिध्टित्या दिन 
यन्त्र --रमिषिच्य, गुडोदनं ताम्बूलञ्च 
बसा, प्रदक्षिणगकुवन मत्र पठत । सन 
प्रीनिकरा चेय, मया बुदा पुरातनी । अकजा 
ब्रह्मणा यष्टा, अस्माकं परिरक्षतु ॥ इति 
जपित्वा। पनः प्रदक्जिणोकृत्य प्रार्थयेत्‌ 

ॐ नमस्ते मंगले देबि ! नमः सवितुरा 
त्मने ! त्राहि मां कृपया देवि, पत्नी त्वं से 
इहागता ॥ 3“अर्क त्वं ब्रह्मणा सृष्टः, सर्वप्रा- 
णिहिताय च। वृक्षाणामादिभूतस्त्वं, देवानां 
प्रीतिवर्धन !॥ तृतीयोद्वाहजं दोषं, निवारय 
सुखं क्रुर॥ इति सम्प्राथ्यी। सङ्कल्पः अद्य० 
कश्यपगोत्रकाश्यपवात्स्यनैधुवेति त्तिप्र- 
बंरान्विताऽऽदित्यप्रपोत्रों, सवितुः पौत्रीं 
ममार्ऽकस्य पुत्रीमिमां कन्यास्‌ अमुकगोत्राय 
असुकप्रपोत्राय अमुकपोत्राय असुकपुत्राय 
असुकनास्ने वराय ॥ इति गोव्रोच्चारणं 
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कृत्वा, तहनसुखुहर्त कन्यां निरीक्ष्य, स्ब- 
स्तिवाचनं पठित्वा, तत्राऽऽचार्यो विप्र: 
सहाशिषो दत्वा,ततो आचार्य्यः पूर्ववद्गो- 
त्रोच्चारं कुर्य्यात्‌ ॥ कश्यपगोत्राम्‌ आदि- 
त्यस्य प्रपोत्रीस्‌, सवितुः पोत्रीम्‌, मसाकी- 
स्य कन्यासशुकगोत्राय असुकशर्मणे बराय 
तुभ्यमहं सम्प्रददे ॥ इति बरहस्ते जलं 
दत्वा दानवाक्यं पठेत्‌ ॥ अर्ककन्यामिसां 


» विप्र [ , यथाशक्तिविभूषिताम्‌ । गोत्राय 


शर्मणे तुभ्यं,दत्तां विप्र ! समाश्रयः ॥इति॥ 
वरस्तु ॥ यज्ञो से कासः समृडघतास्‌,धर््मो 
से कामः ससुद्धयतास्‌, यशो मे कासः तसू 
द्वयताम्‌, इत्यक्षतैस्त्रवारं सम्पृज्य,स्‌त्रेण 
कङ्कणबन्धनं कृत्वा, गायत्र्या अर्क सूत्रेण 
दशवारं पञ्चवारं वा, ॐ परि त्वेत्यादि 
(१०) विष्णुप्रतिमाविवाहस्य मन्त्रैः सूत- 
समावेष्ट्य, तत्सत्रं पञ्चगुणं कृत्वा, अर्क 

कन्धे वद्ध्वा, ॐ बृहसोमेति-रक्षां कृत्वा 
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ततो वरः अष्टदिक्षु कलशान्‌ संस्थाप्य, 
वस्त्रेण त्रिगुणसूत्रेण वा कलशकण्ठे आवे- 
छ हरिद्रादिकं निक्षिप्य, तेषु कलशेषु, ३० 
इदं विष्णुरिति-विष्णुमावाहृयेत्‌ ॥ ॐ इदं 
व्वि््ण्णुव्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदम्‌। समू- 
ढसस्य पा ७ सुरे स्वाहा ॥ 


इत्यावाह्य ॥ अक स्योत्तरे स्थण्डिले पञचभूसंस्का रपू्व्वे- 
कमर्नि संस्थाप्य, (४5 एतन्त'-इत्यादिना वरदनामारिन 
प्रतिष्ठाप्य, पाद्यादिभिः सम्पूज्य, आघाराऽऽज्यभागो हुत्वा, 
द्रव्यत्यागं कुर्य्यात्‌ ॥ 


ॐ अद्येह ० अर्कविवाह कर्म्मणाऽहं यक्ष्ये 
॥ तत्र ॥ प्रजापतिमिन्द्रमग्नि सोमं बृह- 
स्पति-मरिनमरिनिवाय्‌ं सर्य्यप्रजापतिञ्चा . 
ज्येनाहं यक्ष्ये ॥ ततः प्रधान होममन्त्रौ ॥ \ 
ॐ सङ्गोभिराङ्किरसो नक्षमाणो भग (इसे 
दर्प्प॑मणं निनाय । जने मित्रो न दम्पतीऽअ- ` 
नक्ति बृहस्पतये व्वाजया सूरिवाजौ-स्बाहा। * |` 
इदं बृहस्पतये ॥ ॐ यस्मे त्वा कामकामाय | 
व्वय ० सम्राडयजामहे। तमस्मभ्यं कामं | 
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दत्वाऽ थेदं त्वं घृतं पिव-स्वाहा ॥ इदमग्- ` 
नये ॥ ततो व्यस्तसमस्तव्याह्‌तिभिर्जुहु- 
यात्‌ ॥ ॐ भ्‌ः स्वाहा, इदमग्नये न मम ॥ 
ॐ भुवः स्वाहा-इदं वायवे न मम ॥ ॐ 
स्वः स्वाहा, इदं सूर्य्याय न मम ॥ 3० भू- 
भुवः स्वः स्वाहा, इदं प्रजापतये न मम ॥ 
ततो-भूरादिनवाहुतिहोमं विधाय, पूर्ण- 
पात्रदानान्तं कर्म्म समाप्य, अर्क प्रदक्षिणी- 
कृत्य प्रार्थयेत्‌ ॥ मया कृतमिदं कर्म्म, 
स्थावरेषु जरायुणा । अर्काऽपत्यानि मे देहि, 
तत्सर्व क्षन्तुमर्हसि ॥ - 

इति सम्प्रार्थ्य ॥ शान्तिसूक्तं पठित्वा ॥ अक प्रतिष्ठित 
सूर्य्यं विसृज्य,आचार्याय गोयुग्म दक्षिणां दद्यात्‌ ॥ अन्येभ्योऽपि 
ब्राह्मणेभ्यो यथाशक्त्या दक्षिणां दत्त्वा, पूजावस्तूनि गुरवे 
[आचार्याय ] दत्त्वा,दिनचतुश्यमर्क कुम्भाश्च रक्षयेत्‌ ॥ ततः 


पङ्चमेन्हि प्रभाते पूर्ववत्प्रपूज्य । विसृज्य चेव होमारिंन,विधिना 
मानुषी पराम्‌ । उद्वहेदन्यथा नेव, पुत्रपोत्रसमृद्धिमान्‌ ॥ 


गोयुग्मं दक्षिणां दद्यादाचार्याय च | 
भक्तितः । इतरेभ्योऽपि विप्रेभ्यो, दक्षिणा- ` 
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=चाऽपि शक्तितः । तत्सर्व गुरवे दर्वा, 
पुण्याहं वाक्यएउचरेत्‌ ॥ एवमर्कविवाहुं 
कृत्वेव, तृतीय-विवाहं कुर्य्यात्‌ ॥ इति र 


अर्क विवाह समाप्त: ॥ 
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